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इधर मापाके.प्रश्न को लेकर देश में नाना प्रकार के मत- 
सततांतर चल पडे है । ेसी स्थिति मे सभा अपना यह धम समती 
टै किदिधी माषा की प्रकृति, प्रघत्ति एवं परंपरा का परिचय यथार्थं 
स्प में जनताको दे -ौर्‌ राष् के नेताथ्यों तथा साहित्य के सच्चे 
सपृतों का ध्यान छुं इस श्योर भी शआ्माकर्पित करे कि. भाषा फे 
समुचित विकास तथा रष्टूमाषा के परितः परिपाक के किये उस 
- रोग कां निदान करिंतना श्रनिवाये है जिसक्रे कारण आज देश 


शीरं दा है। जो ज्लोग भषा-की परपरा ए्वंहिदीके 


इतिहास.से ली भति परिचित दहै उनसे तो कदाचित्‌ कुं 
हते की आवश्यकता नहीं, परंतु जो लोग हिदुस्तानी.के पुजारी 
प्रौर किसी वनाचटी माषा के भक्त है उनसे दमाय लिंबेदन दै कि 
चे छरपाकर भाषाक प्रश्न पर एक वार फिर विचार करें श्नौर्‌ 
परत्यक्त देख लं किदेशया लोक के कल्याण के लिये उसकी भाषा 
की प्रवृत्ति कैसी हे चर्‌ परस्परा के साथ उको कैसा संवंधःरहे। 
इन लेखो क्रो मनोयोग के साथ पटने से स्पष्ट अवगत. दोगा 
कि भारत की परपरागत्त राष्टमाषा बतेसान हिदी है जिते त्रम 
सें श्ेगरेजो ते हिदस्तानी मी कहाथा परपरि सेवे न जाने 
क्यो फारसी लिपिसंल्िखी साषा को हिदस्तानी कृते लगे | | 
इद्र वास्तवमेदेशकी माप्रा अथवालोककी वाणी नद्य , 
परस्युत्त उदू ( देहली दरवार ) की भाषा है । उसको राजभाषा 
पारसी की जनह नीतिचनशत दी गड्‌ ओर सच्ची राजमाषा के क्प 
मेखगरेजी चालू क्ररी गद 


कामी नागरीप्रचारिखी ( | | रामवहोरी शुक 
सभाःबनारस्त।. {६ ` प्रधानमंत्री 


चिपय .. ~ 


१--राघ्रभापा की परपरा ` +... 
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५--वी-की प्दी१.... 
-£--टू की उस्पत्ति ... ~. 


७--गासो द्‌ तासी श्रौर ददी ... 


 <--स्वामी द्यान्‌ श्रीर्‌ इदुः ... 
९--एक पाड सखौका ..-- ल. . 


१०--उद्‌ की. हिदुस्तानी-.. ` 


विषय-लृचो , 


क 
5 
व, 


साक्रा का ग्रहन 


+>) 
राष्टरमाषा कौ परंपरा 


भारत की पतित दशा के देखकर किसी का उत्तनाः कहने का 


मी साहस नदय होता कि मारत राज से नंदी, कलसे तदी, 


वल्कं न जाने कितने युरो से एकता के सूत्रमेरवेधा चला 
रहा दै रौर फलतः श्ाज भी प्रत्येक हिद. प्रतिदिन ओर प्रति- 
घड़ी श्लंकल्प' मे (लंवृद्रीपे मरतखंडेः का उद्घोष करता ` तथा ` 


,- ध््रभिपेकः मे देश की समस्त पृत नदियों का नामः लेतादै।. 


द्रतना दी नही, अपितु पने जीवनमें कमस कमं एक वार 
मारत-्रमण चरथंवा देश के संपृरं तीर्थो का अवगाहन ` एवं 
चारों धामाकी यारा पना परस धस समस्तादहै। फिर भी 
प्रसाद अथवा व्यामेह्‌-वश्‌ दवे के साथ यदि यह्‌ पटुः वेषणा 
ङी ताती दकि इस्लाम के पदे भारतये' कमी. रषटमावना-का 
ष्ट्य अथवा. एकताका स्ंपादननदुत्राते इसके लिये हमरे . 


पा्द्वादीक््यादै? किस प्रकार ` हम इसं प्रकार के. ज्ञानः 


यापा का प्रच | ५ २ 


+ *4 ४५ क + क १५. ह! 1१ । 
सशर्करो स्रुम्प सक्त ह # अरति तद्रा स पक्ता तकता 


का निर्वाह एवं यनेका में एकता क्रा चिवान करताश्रारद्याहै 


'्एक्राऽदम्‌ चद्‌ स्यायः की भावना श्यौर न्द नानास्ति किचन कै 


निप्कप मं विद्दि क्रा विरोध दिखा द खकता ट प्र्‌ भारग- ;.. 


तीयं केलिये इमं तनिकमी दप हत्तितनद्यी देल) यही 
उलक्ता भजन तथा श्ात्पिक भोजन द| 


समन्वय तधा स्ामंजस्व कं श्रायार पर भारतवासिनः | 
ा्पाकेत्र्मकता मी निद्ायत श्रासानी से सुलखा लिया था! ` 
संस्छृत का श्रकृतिः तथा चन्ये का “चितिः मानकर कका. 


नेक कर्‌ दिया छरीर फिर श्नेक मे से एकको प्रानता देते 

चकित राष्रमापा के रूप मेँ ्रपनालिया। इस तरद्‌ मापा करा 
ग्र स्वतः .दल हा गया । विनाश किसी का नही, पर विकास 
सव का हुखा | 


प्रबला जनके कारण मापा की प्रघृत्तियोमेजो परि 


हए .उनफे निदशेन - तथा परितः परिशीलन के लिये उसकी 


परस्परा से भली भति परिचित ह जाना अनिवार्य है। तएव 
यद पर थाडा भाषाः कौ परंपरा पर विचार किया जायया जर्‌ : 


~ “यह स्पष्ट दिखा देने की छुं चेष्टा की जायगी कि किस प्रकारं 


-, :उसी पद्धति पर चलने से आज भी भाषा खा प्रभ स्वतः सिः 


“` जाता है । . उसके समाधान के लिये किसी ्यंदोलन की आव- 


, ~. श्यकता नदीं पडती । रष्टूसापा के उक्ष मे समी देशभाषाों - 


(1 की उन्नति स्वयं हो जाती है | 


६ _ । | . ` रष्टूमाषाकी परपस 
श्र्तियें को अलग रखिष । ` वाल्मीकीय रामायण के अव- 
लान से अवगत होता है कि उस समय संस्कृत सं॑सस्त देशक 


रष्रयाषाथी। दरि के द्रविड देशो में भी उसका प्रचारथा। 
चानरवर हनूमान, सीता की खाज मं, सस्र पार कर लंका पहुच 


गए है राक्तसियें से विरी संतप्त सीत्ताकीः साँटवना के लिये 
सोच में पड़ गए है :-- | 
निशाचरीणां .प्रव्यत्षमक्तमं. चाभिभाष्रितम्‌ | : 
- कथं नु खलु कतेव्यमिद्‌ं कृच्छ्रगतो हदम्‌ ॥ 
अदं द्यतित्नुश्यैव वानरश्च विशेषतः । 
` वाचं चेदादरिष्यामि मानुप्रीमिद संस्छृताम्‌ ॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ . 
( सु'दरकांड ११ सर्ग, १७-श८्‌ शोक ) 
साषा के विचार से प्रस्तुत अवतरणं वड़े ` महत्व का है। 
संस्कृत के प्रसंग में इसका प्रायः उल्लेख किया जाता दै ! इसमें 
सवुष्य, वानर तथा राक्तस की एक सामान्य माषा का विधान 
है! सीता, हनूसान ्ौर रावण सभी जिस | भाषा का परस्पर 


 १--बाल्मीकीय रामायर्‌ के समय के विपरव मे विद्धानां सं मतभेद । 
द! प्रथम तथा वत्तम कांड ग्रकिप्त साने जतेदहे। शेष कीं प्राची- 

तामेकि | 

गए .वे 
वषं पटले 


) क संदेद नदी वहो परजाः अवतरण प्रस्त॒त किर 


मूल पाठ से हं जाकमसे क्म ईसासे ५याद६सरौ 
ह । । 


भाषाकाप्रञ्न . ; क ,, | र 
प्रयोग - करते है उसका नाम संस्कत टै ! इस संरछ्रत बाणी के 
मीदे रूप है^ दिज्ञी चौर मादुषी 1 वानरवर हनूमान्‌ द्विजी ` 
` भाषा का. .ग्रयोग इसी. लिये न्ह करते किं कीं सीता चन्दे 
मायावी रावण न समख -निदान निथितकर लेते दै कि 
मोषीः साषा का प्रयोग करना. चादहिए | ^ 
उक्तं मानुषी माषा हनूमान्‌ की निजी माषा न थी 1 . संसंगं 
या संपक में आरा जने के कारण उन्दः इसका वोधर्दा गया था] 
 छध्ययन तथा. अभ्यासं के कारण उन्हें इसके. द्विजाति सरूप का 
भी परा पूराःप्ताथा। उसके व्यवहारे भीवे निपुण. हो 
` गए थे उनके द्िजातिभाषण के विषयमे रास की सम्मति हे :- 
- . नादधम्बेद्‌ ९ ्रिनीतस्य नायजुवेदधारिणः । 
-नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितम्‌ .॥ . 
`, ` नूलं व्याकरणं कृर्सनमनेन वहुधा श्रुतम्‌ । 
बहू व्याहरताऽ्नेन न किंचिदपशव्दितम्‌ ॥ 
` न सुच नेतरय्वापि ललाटे च भरू बोस्तथा ५ . : 
द्न्येष्वपि च सषु देषः संविदितः क्वचित्‌ ॥ 


१- वेदों के.उल्लेख से प्रकट होता है करि वानरबर हनूमान्‌ -की ` 
संस्कत वाणी वेदिक भाषा की परपरा मं .थी.। प्रायंतर्‌ जातियिंमेमी त 
:-. . वेद का पठन-पाढन होता था। ` ्राठुनिक्‌ संशोधकौ ने हनूमान्‌ के द्रविड़ ` 
~: ` देवता सिद्ध किया दे ओर द्रविदोंका ही वानर.काःपर्याय माना है। 
वेदवाणी -किस प्रकार संस्कृतः बन गई. इसका -कुङ - राभस --प्रकृत 
` अवतरण म सिलल जाता है । माषाविदों के लिये यह वड़े कामःका है। 


कत  . रष्टमाषा की पर्प 


` श्मविस्तरमसंदिग्धमविलंवितसव्ययम्‌ | 
उरःस्थं कृंटगं वाक्यं वतते मध्यमस्वरम्‌ ॥ 
संस्कारक्रमसंपन्न मद्‌भुतामविल्तंविताम्‌ 1 ` 

` उचारयति कल्याणी वाचं हद यह षिखीम्‌ ! 
( कि० कांड -२८-३२ ) 
तात्पयं यह्‌ कि विजातीय हनूसान्‌ का भाषस्‌ रात्ता, संस्कार 
चल, काङ्कु, उचारण आदि भाषाकेसमीश्गां से परिपुष्ट था। 
चाग्धारा उनकी वाणी से प्रवाह के रूपमे पूट पडती थी। वह्‌ 
सदज, स्वच्छ, निर्मल तथा प्रसन्न थी । प्रयल्ल अथवा वनावट 
की उसमे.र्गध.भओीनथी। संक्तप से वह्‌ द्विजाति या शिष्ट मापा 
यी। वह शिष्ट भाषा थी जिसका व्यवहार शिष्टाचार तथा 
वाततचीतमे मीदेतथा) पेाथियेों के अतिरिक्त वार्तालाप. में. 

मी उसका प्रचारथा। क | 
वाल्मीकि कौ दविजी-या शिष्ट माषातेच्ोरयी शिष्टरूप 
धारण. कर लिया । पाणिनि (ईसा के लगमग ४ सौ वृषे पहले) 
क प्रयत्न से वह्‌ सचमुच सस्रत हौ गदे। उनके संस्कार से 
संस्छतत संस्कृता वाकः की जगह केवल संस्छरतः रह गई मौर 
विशेषण के चदले संज्ञा के रूप यं चल पड़ी । भसानुषी संस्कृता 
वकः की थी कु यदहीदशाहृद। उसको श्राच्रतःकीसंज्ञा 

मिली 1 पाणिनि "-शित्ता में कदा गया ह :-- 


, २-- फा णागण्छम्य्‌ लवणा 0 णमा, प्र. | 
&]97€, 20072 192९ प्र० १ पर श्रवतसिति | 


माषाकाप्रस्म : : . ` 9 
श्रिवषिश्चदुःषष्िवा वं; शंञुमते मताः | । 

प्राकृते संस्कृते चापि स्ववं प्रोक्ताः स्वयंवा ॥ | 
पाणिनि के संवंध मेँ प्रवाद्‌ है कि उन्दने संस्कत की तर्द 
प्रात का सी व्याकरण लिखा । केदारभटर का खर निर्देश है : -- ` 
। ध्पाणिनिभगवान्‌ प्राकृतलक्तणमपि व्यक्ति संस्कृतादन्यत्‌ ॥ `` 
| | | ( हिंदी विश्वकेाष, भाग १४, प° ६७५ ) 
-प्राकृतलक्तणः नामक एक प्राकृत व्याकरण सिला है जिसके ` 
प्रणेता चंडं नामक एक सज्लन दै । ` चंड के* व्याकरण के. । 
हम पाणिनि-प्रसोत नदीं . कह सकते! पर इसी के थार ` 
पर सहसा. यहः भी निश्चित नदीं कर सक्ते.कि पाणिनि ने 
। प्रार्रुत का व्याकरण. लखा ही न्दी! संमव हे कि उन्हानि .. 
, अपते-ससय की शिष्ट तंथां चलित दोनों ही माषाश्मोंकाव्या- | 
करण क्िखा ह्यो चौर उन्दः बाहंरीर प्रभाव "से सुरक्षित. रखने 


4 


१--चंडप्रणोत व्याकरण का हानली ने. वररुचि के `. प्राकृतः 
मृकाशः से पुराना माना है, पर के ठीक समय निर्चित . नदीं किया 
है. . उनका कहना दै.:-- ` = 


^} एज्रा ©, [0 फर्षल) हमणड्‌ 100 शिः, व पणय 0 
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२--ध्यान देने कं. नवात ह फ इसा क लगमग्‌-४ सो वघ पहले | 
पारिनि के प्रांत परपारसीकों को अधिकार होगयाथाश्रार वहं एक 
प्रकार से उनका अङा वन रहा था | 4 


७ ह  रष्टूमापाकी पर्यय 
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का प्रचत्त क्ियादहो) जोह, इतनातो निविवाद्‌ हं कि उन्दने 
जीती-जागती माषा क्रा व्याक्रस्य॒ लिखा दै, छुं मयी या पिंगल 
व्मैमापाकानरीं। ` त 

पारिनि ते भ्भाषाः को इस दठंगसे टल दिया कि वृं वरावर 
उसी ठर पर चलती रदी; कभी स्थिर या निर्जीव न हृद । पराली 
तथा प्राकृतो करे प्रसव्य में श्रा जनि पर भी बह निष्पाण न हू 
वल्ि उनसे शक्ति अह करती रही ओर फर्‌ उनकी जगह 
जन-सासान्य में च्ल निक्रली। भारत में इसलाम के म जने 
क पटले वही संपृसं मास्त की शिष्ट रष्मापा थी! उसके 
सी-द्धा ख्प थे! काञ्यनत ख्प क्रो लेकर संसृत को यलेदी 
गर्त मापा कह ल, पर उसके कथा-पुराण-छूप को देखकर 
श्मापक्ो मानना पड़ेगा कि वह्‌ चलित श्रौर्‌ व्यवहार की माषा 
है । जनता उसके भाव को सममती है प्नौर उसके कथा-प्रसंगों 
कोत्र चावे से दुलत्ती दहं) 

वाल्सीकि की मापी भाषा ब्रह्मी या बह्मपि देख की लपिव 
या चोक्धचाल की भापाथी) धीरे धीरे उसका प्रसार अन्यच्रभी 
 होगयाथा। उसकराषिष्ररूप तो च्चनुशासित दने के कारण 
एकद्पद्योगयाथा पर्‌ उसका प्राकरत ख्प सदेव परिवतन- 
शील था! इमी परिवत्त नश्तीलता के कारण एकी भापाके 
श्मतेक देशयत ख्पदहोगपए धरे) चंयाकरमणाने सभीते के लिये 
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गि उपाधि दी च्रौर व्याकरण लिखते समय डस 
वातत क्रा वयव्रर ध्यान रखा कि संस्छतक् उनको श्यासानी से समम 
लं चौर सरमय पडने पर संस्कृत को प्राक्त के खूप में दाल ड |. 


भाषाकाम्रन्न न | ८ 


प्रछत ` के महत्त्व का प्रधान कारण वह्‌ हुखा कि त्रासय मे 
दोसे पंथ निकल श्माए जो परपरा फे पालन करने अथवा 
नाल्ण॒ भक्तं बनने में उतना प्रस न ये जितना कि पनः मामं 
नकलन या सदुष्य माच्र को निवास दिलनि मे स्न} निदान 
 उन्दोनि 'ह्जीः को त्याग मानुषीः को श्रपना लिया श्रौर . मलुष्य- ` 
` वाणी मं शसद्धमेः का प्रचार करना उचित स्म | ` 
जनों ने महावीर स्वामी के आदेश प्र्‌ श्रमागधी तथः 

चो्धों ने गौतम के ग्रह्‌ से मागधी का प्त लिया) ज्ञेन 
संप्रदाय को कभी व्यापक रूप नहं मिला ! वह वहत छदं भारत 
क कोनो में पड़ा रहा चौर समय समय प्र श्रपना रूपः इधर 
उधर दिखाता रहा । संकीणता के .कारण वह अधिक तत्पर 
तथा सरक्त था । . अतएव संर्छृत के वहिष्कार से पहले तो 
उस अच्छी सफलता मिली, कितु वाद्‌ मे उसे भी संसत को 
अपनाना दही पड़ा। सस्त उसकी भी धर्ममाषा ह्ये गई । 
पाडत म (जंन-संस्छृतः का नास चालू हो गया । | 

~. श्रशोक प्रथति शासको के प्रयास से चौद्धमत भारत का मुख्य 
सतःहो गया। विदेशों मे भी गौतम के सद्म का प्रसार हुश्रा । 
आरभम सागधीः का व्यवहार रहा, पर संप्रदाय की सगि 
उससे पूरी न हो सकी। ` मागधौ थी भौ (मानवी भाषाः 
` स्वयं गौतम की पराकृत वाणी उससे भिन्न थी । मगध सें वौद्ध 
मतः के विकासि के कारण मागधी को. "पाली" कहं 
दिया गया है, नदीं तोः वस्तुतः वह पाली से सवेथा -मिन्न 
भाषा--मगध कौ देश माषा. थी। यही कारण है कि बौद्ध 


4 - ` „` रष्टमाषा की-पस्पया' 
अरथोसेचखसेतो मानव साषा कहा गयादहै ओर पाली कों देव- ` 
सश तशा बुद्धगश की सापा। 
देववाणी के चिषय में ूलना न दोगा कि वस्तुतः वह्‌ बह्या- 
 चत्तं्देशकीवाणीरह। इसी सेचते ब्राह्मी मी कदा जातादहै। 
वाणी के जे। सरस्वतीः, ओर “सारतीः.पर्याय चल पड़ है उनसे 
भीसिद्ध द्योता दैकिमारतकी राष्ट्रभाषा. का नाम्न भी सारती ` 
रौर देववाणी इसी लिये पड़ा करि ` वह सरत की संतन यानी 
मारतो की मापा चथा सरस्वती जर द्रषद्रती के मध्य देवनिर्भित 
देशकी वाणी थी बुद्धगणः की वाणीकोः मी देववाणी 
इसी लिये कहा गया, होगा कि वस्तुतः वह्‌ इसी देववाणी 
की विक्रति थी । 
'परस्त॒, निवेदन यह्‌ करना था कि जव बोद्धा के ` एक व्यापक 
राष्रभापा की ्ाचश्यकता पड़ी तव स्वभावतः उनकी दृष्टि उस 
आपा पर पड़ीजोन जाते कितने दिते से शिष्ट तथा चलित रूपों 
` में समस्तदेशकी रषटूभापाश्री चौर जिसकाःग्रचार श्राधुनिक 
भरतस कट वाहर भी था। उसके शिष्टरूपका प्रहणे 
इसलिये स्रंभवन था कि वह्‌ ष्िजं कीः वारी थी श्रौर जनतां 
सक्टदूरयी। सारथी का प्रसार इसल्यि श्रस्ंमवथा. कि 


+~" ~ ~+ 





६--ददिदी विद्वकरौप, गली) 
'श्ररततीदयरद्रत्यादवनय्रोयदन्तरम्‌ । 
तं देवनिमितं देशं व्रह्मावतं प्रचक्तेः || ( मनु° २।१७ >) 


ॐ 


२--सदायारत सं ध्वाद्यीः का व्यवहार -वरादर पाया -जाता ह) 


मापाकांम्र् > | ४ ` १० 
वह्‌ प्रतीच तथा अत्ति सासन्य भाषाथी तचिद्रान निर्वि. 
हुमा कि देववाणी क चलित्तया मानुपी रूप को चर्‌ क्त्या 
जाय श्रौर उसी मे 'वुदवचन' का संघट्‌ मी कर्‌ द्विया जाय । 
म्ह्मपिदेश\ की चलित वाणी मे ञुद्धवचन क संपादन तेह 
` गया कितु मगध के प्रभुत्व एवं मागधौ क संसं कै कारण उसे 
छ साधी स्प भी आ गए । क्रीदं से उक्त पंक्तियें क्रा इतना 
सम्मान बहा कि वात-वात मे उनकी दुद दी जान लगी । 
नतीजा यह्‌ ह्या कि "पक्तिः विसधिसता कर पालिः या "पाली. 
गई । आज भी पंडितमंडली में "प्तिः की चचां छुट. कम नहीं 
टोती 1 ˆ जिससे "पक्तिः श्नच्छी तरह लग गद वही चट अच्छा 
पंडितं हो गया ! ५ 

पाली ॐ प्रकत विवेचन.से प्रकट हाता है.क्रि वास्तव में पाली 
पंक्ि.या. लिखित. साषा थी! अतः हस उसे कहीं की शुद्धः 
पितत भाषा नदीं कह सकते । दँ, इतना अवश्य कह सकते हैँ 
कि वह न्ह्र्षिदेश ` कीः चलित मापा के आधार पर वनी थी श्नौर 





१--ब्ह्मपिंदेश की जगह प्रायः. मध्यदेश का प्रयोग-करिया जाता 
है, पर बह ठीक नदी दहे! मध्यदेश की सीमा. बरावर. घरती वदती 
रहती दै । पू मे कभी प्रयाग श्रौर कमो वारणसी तक मध्यदेश 
.कंडा गयादहे। ल्लेकिन ब्रहमपिंदेश. की ` सीमा सदाः स्थिरः ओर शुद्ध 
पष्टिविंमी दिंदीःके भीतरर्ही दै! मनुस्मृति मे लिखा है :-- ` 
. ध्कुरुक्तें च "मत्स्याश्च पञ्चालाः श्रूरसेनकाः:।. ` 
, एषः ब्रह्यषिदेशो `` वै ; ब्रह्मवतदिनन्तरः ॥ ( २।१९ .) 


4 4 | | रषट्ूमाषाकी परप 
सांप्रदाधिक ध्राप्रह्‌ के कारण कं सागधी भी हा गहरी 
वैद्काल् की वही राजभाया भी थी चौर चलित राष्टमापा सी । 
 पालीकेप्रञ्युवमे जाने का परिणाम यद्‌ हा किदट्िजी 
` मापासेलेग ङं चिर्तसेहो चले यर प्राकृतो को विरष 

दन्वद्रेतेलगे ' पारिति के परिश्रम के सफल करतेके किये .. 
द्विजो ते उ्से ओर यी द्विजी .कर दिया 1 सस्त तथा प्ररत 
कासेद वदतारहा। उसका सिटनिकी कभी व्यथं चित्तान 
` हृद 1 ` प्राकृतो का लेला किचा गया श्नौर संस्कृत के आधार पर 
उनका व्याकरण भी श्चा गया । ` 

उधर वैद्धों ने देल लिया कि शाक््यञ्ुनिने जी मापाका 

निषेध किया था जनता के कल्याण अथवा लोक-मंगल के लिये, 
कं दिज-द्रेष या प्राकरृत-तरेसम के लिये नहीं! अव दज के 
परास्त करने फे क्तिये, तकः दारां सुमाकर शपते संव से निके 
लिये तथा शाखार्थं एवं शाखबितन के लिथे ता अवश्य ही द्विजी 
भाषा का प्रयोग करना चाहिए ` संस्छृत फे अतिरिक्त किसी 
` न्व माजुपी भाषा मे इतनी क्तमता कर कि वह्‌ सूदेमातिसुदप 
वातो छ निदशेन करे चौर वाल की खाल निकाल कर तथ्यका 
सवके सामने साफ रख ३ । ` निदान इन्दं मी संस्छरत का स्वागत 
करना पड़ा}! उनके योगसे सस्छरत पनप खटी श्रौर्‌ "याथा के 
रूप से उसकी एक अलग शाखा निकल आई | दीनयानियां ते 
ता पाली ज पिङ पकडना अपना घं सस्रा पर सदायानियां ने 
अपनी मन्ताके कारस॒ उसकी उवेत्ताकी ओर लाक-संयल के 
त्लिये संच्छव को उभार दिया! संसृतः यपनी उदारता एवं 


मापाकाप्र्च | ३. 


संपन्नता के कारणा सार्वयरैम याष्रभाषा वन णद्ध)  जैनांम ओी 
उसे श्रपना कर उसके रा्रपद्‌ की प्रतिष्ठा फी) | 
संस्छृत के पृरा पृरा पता थाकि सरल श्रीर्‌ वाधगस्य होने 
पर भौ वह जनता की सरहल या जन्मभापा चहीदै। रिक 
समाज में प्रतिष्ठित दोने क्रे कारण उसक्री मयादा स्थिर दये गह 
दे । चह जनता के वीच स्वच्छंदं विचर नहीं सकती । उस ` 
पर शब्दानुशासकों की .कडी छर श्रव्यं पैनी चषि है! निदान 
उसका कतव्य हुमा करि लोकवाणी का श्राद्र करे ्राकृत-सापा 
को सदन्त द. । उसकी उन्नति में पनी उन्नति समे । 
देशकाल के प्रभां से प्राछृत मापाके नेक मेद्‌ हो गष 
थे! लदमीधर ८ श्वी शती ई० ) ने इसका संकेत इस प्रकार ` 
कर दिया है :-- | प 
भत्रिविधा प्राकृती भाषा भवेद्या च त्त्तमा । 
तद्धवा च . मवेद्‌श्या. त्र लक्तणएमंतय ॥ 
तत्समा संस्छृतससा नेया सं्छृतवर्मना | | 
दधवा संस्कतभवा सिद्धा साध्येति सा द्िधा।॥ 
द्विवि धायाश्च सिद्ध्यं प्राकृतं लक्तशं मतम्‌ 
( षडमाषराचद्भिका १।४७,४८््‌ ) 


तव्समाः? प्राकृतभाषा के विवेचन से व्यक्त होगा कि वेया- 
कर्णोत व्यथे दही संस्कत को प्रात की प्रकृति नदीं कहा है 
 श्रद्युतं बहुत ऊच सोच-समभ्गकर यह सूत्र निकाला है कि प्रक्रत 
भाषा की प्रकृति वास्तव में संस्कत दी दै-वदी सस्रत जिसको 
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वानरवर हनूमान्‌ ने 'मावुषी संस्कृतः. कहा टै, ङं द्िजाति- 
 संस्छरृत नहं । | व | 
 , संसृत वाणी से छृदरेसे ल्पथेजो द्विजो ओौर मवुष्यो 
` मे समान रूप से प्रचलित थे! आचार्योनेमपाके उन्हीं 
. रूपों की एकता के कारण तस्ससा प्राकृत का उल्लेख किया श्चौर 
पष्ट कह्‌ दिया कि उसके अलग व्याकरण की आवश्यकता नदी, 
वह्‌ सदैव संस्छरत के साथ दै । रदी तद्धा की वात । उसके 
विवेचन में विचार करना होगा कि.तत्समा में किन. विकार्यो के 
आ्आजानेसे कौन सी तद्धवा वन जाती है चौर वह्‌ किस देशमें 
योली जाती है, किसी तद्धवा के अभ्यास के लिये. किन रूपों सें 
परिवर्तत कर द्विया जाता है चौर प्रसंग आने पर किस नियम . 
से संस्कृतं को प्रारृत.वना दिया जाता है--संक्तेप मे, संस्कृत 
किस प्रकार प्रात बन जतीदहै। देश्याः के संवंध मे ध्यान 
देने की वात यह दै कि वैयाकरणो ने अनार्य की मूल देश्या 
या ठेठ देशी भापाका विचार नदीं किया है बल्कि आर्यः की 
तन्धवा के देशगत रूप को देशभापाका नास दियादै ओर उसे 
उक्तश्रातिकी भापाकहादैं। वैयाकरणो की सागधीका अर्थं 
सघ देश की मूलमाया नदीं बल्कि मगध मं प्रचलित तद्धा 
भाप, अर्थात्‌ बह श्राय भापादैजो आर्यो के साथ सगध 
मं कैत गड श्रौर देशकाल के प्रमायसे ऊढं से षं ओौर ही 
दयो गहं! चके ह्षमें वहत से विकार उतचदहोगद।. . 
मरत विवेचन के आधार पर अव दम आसानी से ससस 
सकते हँ कि “्रकृनिः संसछृतं तत्र मवं तत गतं वा प्राकृतः 
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का रहस्य च्या है । - श्राकृतम्‌ः का यर्थ है पाद्रत मात्र की साषा 
नहीं प्रुत आर्यो कर प्राञ्चत जनो की वाणी, प्राक्त ्ार्यौ कीः 
वह्‌ भाषा जो देशकाल के प्रभावः से विकृतो गह थी चौर. 
स्थानीय अनार्यां के संपके मं ओं जान से कुष रूप, काङ्क  तथो 
उच्चारण मे मी.वदल गै थी । 1 
संस्छृत के प्रसंग में हम पहले देख. चुके दै कि उसके. 
ध्मानुषीः तथा द्विजः दो खूप थे! द्विजी सेस्छृत वासी ने अने 
चलकर शिष्ट संस्छत का रूप धारण कर लिया ओर मानुषी संस्कृत. 
ने मूल निवासि्यो से मिलकर भ्रातः की पदवी प्राप्त कर ली । 
प्रातो के प्रयु मे चआआ-जाते से प्राकृत भापाच्मों को महत्त्व मिला 
आर काव्य-माषा सें उनकी भी गणना हु । प्राक्त कान्यमाषाः ` 
न्तो द्ो-गद पर प्रात कवि न हो -सके । उनकी भाषा पंडितो के 
हाथमे पड़ी श्नौर सस्रत पराकृत के रूप मे पोथियें मेँ दीख पड़ने 
लगी 1: आज हमारे सामने यही व्यवस्थित प्राक्त है 1. , हम इसे 
्राकतो की मूलवाणी नदीं कह सकते । यह्‌ ते शिष्ट प्रात है । .. 
अवश्य ही इसकी प्रकृति स स्कृत दै--अधिकांश . शिष्ट संसृत । 
अतएव वैयाकरणे का यह्‌ दावा कि सस्रत प्रकृति तथा ` प्राकृत 
विकृति दै सवथा साधु है । उनको फटकारने फे पहले एक वार 
अपने दावे को भी अच्छी तरह पटक लेना ` चाहिए | उनको 
"परास्त करने के लिये संस्कृत तथा पराकृत का धात्वथं पर्याप नहीं 
है| वानर्वर-दनूमान्‌ ने मादुषी वाकः को ` मी ` “संस्कृताः कहा 
दै .शराकरता' नदीं । अस्तु, इससे सिद्ध. दोता- दै कि.उसः समय 
माडुषी वाक्‌ कमी संसत दी कहते थे, प्राक्त नदीं ! ` 
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वैवाक्स्णों ने. ता संसत तथा प्राक्त के पारस्परिक संवधः 
क भली मति चिभा दिया, कितु सप्रदायिकों के उससे संतोष 
च ह्ृ्रा। बौद्धो ने सागधी तथा जैना ने अद्धंमागधी के मूल- 
आपा श्रधरवा प्रकृति का । प्राक्त तथा संस्छृत के धात्वथं से | 
जे प्रकृति एवं संति का विधान दै उससे उन्दं सदायत्ता .मिली 
दमौ संस्छरत का पक्त नि्वंल दहो गया! वहतो ने प्राकृत का 
प्रकृति मान लिया चौर संस्कत के निपट वनावटी. या गहूं 
-मापाकह्‌ दिया। परतु, जैसा किहम देख चुके ह, उनके इस 
विचार में ङ्क सार नदीं हं । स्वतः संस्कृत ब्राह्मी या देववासी 
है। दस्मे देववाणी-का मानुषी रूप प्राकृत है जिसकेः न जने 
कितवे देशगत रूपो गए दहै । चरतः देम नमिसाधु ( १०६९ 
० ) के इस निष्कष से.मी सहमत नदी द सक्ते कि 
` ““शास्रकृता प्राछतमादयौ निर्दि तदनु. संस्छृतादीनि 
, ` (खी ख्दरटप्रणीत कान्यालेकार, म० २, पद्य १२ की टीका) 
विचार करने कीवात हौ करि आचाय टेमचद्र (१०८८ से 
११७२ ई० ) चे . नभिसाघ्रु की देखा-देखी श्पते काव्यानुश्चासनं 
क़ मर॑गलचस्णमतो जनी वारी. का सव्वेधापा परिणताः 
कृह्‌ दिया दं पर्‌ श्चपने याकरण म स्पष्र संस्कत का प्रकृति 
तथा प्रात के विति साना हैँ । उनकी उक्ति है -- 
` श्ग्रकृतिः संसछृतं तच भवं तत्त आगतं वा प्राकृतम्‌ 1” 
अस्तु, यह्‌ निर्विवाद दै कि सस्रत तथा प्राक्त का विकास 
एक दी सूलभापा चछरयात्‌ वराह्यीसे इच्मा दै! . यदि प्राकृत तथा 
संसृत की प्रकृति रर्‌ संसृति क सामने रख: कर प्रक्रत प्रच. 
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पर विचार करता सीकिसी प्रकार यह्‌ सिद्ध नींद सक्ता 
क्रि भअद्धमागदहाः चाके अन्य प्राक्त मापादी च्क प्रकृत्ति- दै! ` 
सच वात ता यह्‌ है किचेन के श्रादि सराचाचं कपमदेवकौ 


वारी.-ध््द्धमाग थौ) वचह्‌ महावीर स्वामी. की द्ध. ` 


मागाः से भिन्न ्राश्लीः वा बद्यावतं देस की चाखी.यी। उसी. | 
करा प्रचार ऋषपभदरैव ने कियाथा। बही न्ञेनी वाणीः की भी. . 
प्रकृति थी) । । । 
सप्रदायिकं ते -जहयौ मागधी तौर अद्धंमागघी.पर जेर “ 
दिया वहाँ वैयाकरणो ने मदारष्टी के सरादा। छ कीतो ` 
धारणा दी यह हा गर क्रि सहार दी चास्तव सें मूल प्राछत हं । व 
श्रीरास्र शर्मा ने स्प्ट कद्‌ दिया कि सदारा दी ददेतुमूत मापा दै -- | 
“सर्वासु भाप्रारिवंह देतभूतां भाषां नहागष्रमवौँं पुरस्तत्‌} . 
निरूपचिष्यामि यथेापदेशं श्रीरामशर्माहसिमां प्रयलात्‌ ॥> 
2 (-हि० वि०्का०, मा० १४० ६७५ 1) 
दारा के "महा" शव्द्‌ के जोर पर छुद्ध लोगों ने. मदार्री <, 
के व्यापक राष्रूमाषा सान लिया है खौर अपनी प्रतिधा का प | 
करने के लिये. वेयाकरणणें का प्रमाण दिवाहै) कितु प्रसितः. 
परिशीलन से पता. चलता दै कि व्याकरण मे महाराष्ट्री की -प्रधा- 
नता का कारण छल, श्नोरः दी, है प्प्राकरत-पकाश्चः ज. लिनः 
। प्ररत : का. विवेचन ` किया गया है उनम. महार ष्टी. सुख्य ६ । ४ 
बररुचि चे.सहारष्री का निरूप कर शेप प्राक्त. का पारय 6 
उसी के आधार परदे दियाहे। कितु महाराष्ट काःकिसी का । 
. प्रकृति. नदीं का. है। पर्यु वेश्च तथा मागधी की प्रकृति 
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` शौरसेनी को ठहराया है चौर गौरसेनी की प्रकृति संस्छृत को 
सान लिया ह । सचमुच संसृत दी प्राकृतां की परंपरागत प्रकृति 
दै। उसी के मानुषी रूप से उनका विकास हुच्ा है । | 
प्राचार्य दंडी ( ६०० ६० के लगभग > ने पते काव्याद्शं 
मे इस उलन के छद सुलभा दिया दै । उनका कथन दै -- 
` भमहाराष्टरोद्धवां मापां ग्रृण््ाृतं विदुः । ` | 
सागरः सृक्तिरलानां सेठवन्धादि यन्मयः |+» . ` 
( प्र° परिच्छेद, पद्म ३४ } 
याचाय ने व्यक्त कर दियादहकि महारष्ी की प्रकृष्टता का 
कारण उसका काव्य है} जिस प्राक्त मे सेतुवंध जैसे सूक्ति 
सागर मौजुद हों उसे उक्कृष्ट क्यों न कहा जाय । 
काव्यम सहार क प्रक्षे काकारण था उसका साहिषस्य 
श्रीर्‌ उसके साहित्य के उत्करषं के विधाता थे (हालसातवाद- 
नादिनासा शकप्रचतकः शालिवाहनः । येन च गाथासप्रशती 
संकालता ` ` $ 
{ साद्ित्यदपण्‌, निणख्यसागर १९२२ इ०, भूमिका प्र व्ल) | 
शालिवाहन प्राक्त के परम प्रेसी थे! . उनके शासनम 
सभी प्राकरृतभापी-हो गष थे। प्राक्त की प्रधानताका परिणाम 
यह ह्या कि स्वतः शालिवाहन संस्कृत मे कन्चे रह्‌ गए । कदा 
जाता दै क्रि एक दिन जल-करीड़ा के समय किसी रमणी : ते .जलं 
यै र्टटिं से तंग श्याकर उनसे प्रार्भेना छी थी कति “मोदकं देहि ।* 
 प्राक्त्त-तरेमी लालिवाहन को भा+उदकःका यनन दह्ये सका 


घमौर उन्दने चट उसके साने लड्डू पेश कर दिया । रमरिर्या 
५ 
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-हैस पड शालिवाहन करकर रह्‌ गण 1 स्तस्छृत सीखने ` 
की ठान ली। ४ 
शालिवाहन की समा मे युखाह्य नामक एकर पंडित थे | 
-संस्छरत-शिक्ता के लिये राजाच उन पर ध्यान गया। . इसके 
लिये उन्हे ६ वर्प की श्चावरश्यकता पड़ी । सौभाग्य से वदी शव- 
चर्मा भी मौजृद थे! उन्दने ६ मदीने मे संसृत सखा ` 
ठेते का दावा किया रौर इसके लिये एक कातंत्र नामक व्यक्रस्ण . । 
भी रच डाला। राजाको प्रसन्न करने के लिये गुणाब्य ने 
पैशाची प्रात सें “वडकद्ाः का सजन क्रिया । | 
छरुत प्रवाद्‌ मे पते की वात यह्‌ दै कि गुण एाढ्य ने महार | ४ 
से रचना करना. पसंद नहं किया 1 वल्कं उससे भिन्न एक 
दूतौ ाछ्रत अर्थात्‌ पैशाची मे एक ्ृहस्कथाः रची । कारण , 
अत्यन्त है \ - पेशाची शालिवाहन की. जन्मभापा थौ । शुकाः 
-दिक्तं के.साथ.उसका भी प्रवेश दक्षिण मे हो गया था. सालि- . 
चाहन की च्नोरस ममता उसी के साथ यी । -निदान. गुरणल्य 
ने प्रतिष्ठा-पाप्न ॐ लिये पेशाच्ची की शरण ली च्रौर उसकी छपा 
से. वे सफल-मनोरथ मीःद्ये गए । 3 
पैशाची के इस प्रकषं को देखकर सहसा यह्‌ न. समसः लेना | 
-वचािए कि कभी वदी मारत की सालुषी रषटूमाषा थी ।. पैशाची ^ 
--को हम कुछ काल के लिये - ठयापक. राजभाषा केः रूप संपाति ` 
अवश्य द; पर इसी से उते कभी व्यवस्थित राटमापा कद नदीं 
-सकतेः। -स,-शकादि शासको. साथ सथ्य तथा दक्षि भारत ` 
मे..सकं !भवेश हो गाया चनौर. फलतः कटी कहीं कौ वही. प्रधान ` 
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सराजमापा भी द्यो गई । . परंतु .श्ामे.चलकर विदेश्चियों कौ भति 
वरह भी सर्वथा स्वदेशी बन यड चौर वहाँ की भाषा सें मिल चुल 
कर्‌ केह क्रंद रहा । 

पेशाची के परीचकां ने उसके देश के अन्वेष्रण में छद गड़- 
चड़ीकरदीदं। =न्द्नि ईस वात की तनिक यी चता नरह की 
कि पैशाची देशभाषा के अतिरिक्त राजभाषामीदहै। पेशाची के 
विपयमें प्राचीनां का मतद कि वह्‌ विध्य॒या विध्य की पड़ोसिन 
मापा है! रजरोखर (र्वी शती.) ते काव्यमीमांसा सें एक 
प्राचीन प्रच उदटुष्रत किया है! उसमें स्पष्ट लिखा.दै-- 

ध्रावन्त्याः पारिित्राः सद. दशपुरेभृष्तमाप्र भजन्ते , 
त ( ्र०.१०, प० ५९) | 
उसके सिवा कचि-समाजः सं-- ध 
ह चरिशतः सूतमापाकवयवःः 

का विधान करियादः! . भूतभापा से उनका तात्पर्यं पैशाची है| 
उन्न सपष्ट कार 

“तत्र पिशाचादयः शिवाछुचराः स्वभूमौ संसछरतवादिनः मर्यं 
तु वूतमापया व्यवहरन्तौ निवन्धनीयाः।? ( वदी. प्र २९) 
अतएव राजनेखर के प्रमाण पर दृक्तिणि भूतमापा का प्रांत उह- ` 
रता दै शौर विध्य-प्रदेश से उसका पर्परागत संवंधसिद्धद्ये 


1 


।,64 ¢ 


+ 


जातां! क्ति इस प्रतिज्ञा सं अङ्चच यह. जाती है 
दकि महारष्र का चत्रदै। वहां कीःम्रापाका पुराना तथा 


धचलित नान वशात या मूतमापा. न्दी, -प्रद्युत् : दाक्लिणात्या 
आदत ह) स्च्मीधर्‌ ने साफ साप कट्‌ दियादह-- 


भाषा का प्रभ ` : 4 | १, 24 


“ततर त॒ प्राकृतं नाम महारष्ट्रोदधवं विदु | 
।  , (-षडभाषावंद्रिकाः १।२७ )) 
शालिवाहन के प्रसंग मे हमने ठेख किया है कि. उसके 
शासन में प्राक्त काः बोल्वाल्ला था} उसके प्रमु से सभी 
प्राकृतभाषी ९ बन गए थे । स्वयं उसने “गाहा सत्तसङईः की रचना 
कीः थी. श्रौर वह कचिवत्सलः> की उपाधि से विभूषित हाः ` 
था} . कितु उसके प्राकृत-प्रेम के प्रसाद्‌ से. पैशाची मी ल्िपिवद्ध . ` 
हो गई थी ओर उसमे एक "वड्कहाः भी वन . गई थी 1 प्राकृत 
तथा पैशाची के इस संबंध को स्पष्ट. करना श्ननिवा्य है । . इसके ` 
बिना प्रकृत गुत्थी सुलभ नदीं सकती । ` ` [र 
पैशाची पिशाचो की माषा दै। बद्धो के कथनातुसार 
शाचदेशदहैः-- `. 
८“पार्ठ्यकेकयवाहीकसिंहनेपालङ्ुन्तलाः । 
सपेष्णभोजगान्धारदैवकन्नोजनास्तथा 1} 
( षडभाषाचद्रिका १।२६ ) 
बृद्धो ने किस दृष्टि. को सामने रखकर उक्त जनपदों को. ` 
पिशाच-देश कहा है, -इस पर वाद-विवाद करने कौ जरूरत 


१-- भोजराज ने ठीक दी कहा है-- ` 
“केऽभूवन्रव्यियजस्यं राज्ये प्राकतभाषिणः 1 । 
` , केलि श्ीसाहसाङ्कस्यं के न संस्कृत्तवादिनः |> (सर० २।१५.) . 
, २--“सत्त सतां कडवच्छलेण काडीय मज्मरमारम्मि | , .. 
` दालेण. विररा सखालंकाराणं गाहांणम्‌ 1 (गाया-समप्तशत्ी) - ` 


२१ -. । । राष्रमाषा की परपरा 


नहीं । कोद भीः मनीषी उनको किसी निस्त सीमा के भीतर 
घेर नदीं सकता । ` दम न्दे प्रव्यक्त दी छिर-फुट रूप में पाते 
ह। अतएव मारी धारणा दै किप्रस्तुत प्रसंग में पिशाच देश 
` काश्चधे है पिश्वाचोंका देश अथात्‌ वे देश जिनमें. पिशाचं 
ची प्रधानतां दो) 

पिशाच शब्दे की निरुक्ति के विषय मं सहसा छलं निश्चित 
नहीं कहा जा सकता । पैशाची के परस संशोधक सर जाजं, 


` पियसेत भी उसके निरूपण में त्रसमर्थं है। दम ऊपर 
देख चुके टै करि पिशाचं की गणना शिवादुचसे मंकी गहैहै 
मौर उनकी स्वभूमि-भापा संस्कृत कदी ग हमारी धासः 


कि शक्रादि जातिया के पिशाच-खूप को देखकर उन्दी को 
पिशाच की सं्नादौी गद रौर शौव होने के कार्ण उन्हे शिवानु- 
चरमभीकट्‌ दिया गया। राष्ट्र का शासन-सूत्र जव उनके 
हाथ सें श्रा गया तव उन्दरं मी. शिष्टता के अघुरोध से संस्छृत- 
साप वनना पड़ा। पुराविदांको परापरा पताह कि न्तुत्रपः 
जो वास्तव मे शक्र या पिशाच थे, संसत कार व्यवहार करते 
- १---{न्ट्प< इपाण्छु ज [पव चणा. 1. एवष 
{पठतपर्लठह 2. 108 | । 
र्--मदहासत्रय स्ट्रदामन के उत्कीणं लेख ( १९५०-३ ३० ) कौ 
मीमा मेँ कोय महोदय कते दै "नृणा क 18 ताः. मट्‌ 
वः 15 तव तट शपताजाः वपर्रऽ 1६ 8 ६0, 93ला08 
£ च [ण्ड कल सत्प 0 [णलः [प 00) [056 ` ४्त्‌ 


द} 


अपाक प्रय 


थे 1. उनकी स्वभूमि में संसत की प्रतिष्ठा यथो । परेतु उनमें 
सेजोदृर वस गए थे उनकी मापा वहौ पैशाची रह गद धौ 
अथवा वे देशगत प्राकृतो का व्यवहार करते थे! शालिवाहन ` 
इसी दंग केशासकथे। उन्दी कै शासन के कारण तलः ` 
पिशाचदेश कटा गयाहै। | 

कु तल ऊ शालिवाहन को संस्फृतःप्रेमी वनान्‌. क लिये जो 


“मोदकं देहिः का शख निकाला गया वह्‌ निष्फल न गचां} ` ` 


शवैवसा ने कातंत्र नामक सरल संरछत व्वाकस्स का सजन 
किया श्नौर शालिवाहन संसत में पारंगत दये गए । धारनी . 
के भोजराज ८ १०१८-१०५६ इ > को भी. संसछत-मापण का ` 
` शौक था। एक दिन आपने एक दरिद्रं ब्रह्मण को कंधे पर. 
लकड़ी. टोते देखकर प्रश्न किया : । 
भूरिभारभरक्रान्त ब्राधति. स्कन्धं एषं तें।> 
उसने निवेदन किया : 4. 
. -तथा न वाधते स्कन्धो वथा वाधति वाधते |> 
| ( सरस्वतीकठाभरण, प्र प१०६.६।१ ) 
ताप्पयें यह्‌ कि बाद्यण "वाघतिः कं श्मशिष् प्रयोगसे व्यथित 
हो गया श्रौर्‌ माजराज को ठेसा.सदीक उत्तर दिया कि वे. .संरछ्रृत 
के परम आश्रय वन गर । | | 
षएल5६, शवला 01 प्म, 7 प्तऽ रतप ` 70 कञपष्तं 
0. य्डला€ {०४ रशत्‌) ग कगल्प च्प्रलातपः आता ऋ 


सिवसत. 0 (- प्राणम ण 8. [तालवप€ 050त्‌ 
1988 12. 49 | 
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राष्टमापा कौ परपर 
प्रकृतत प्रवादं के ्माधांर्‌ पर हम निश्वय खूप से कट्‌ सक्ते 
कि शकादिं जातियैं के यारत में वस जनि तथा शुद्ध भारतीयः 
जने का परिणास यदे हुच्रा किं संस्कृत ते नवजीवन धारण 
कर लिया च्मौर चैशाची देश में दर दृर तक फैल गद । वह देश- 
मापा, जातिभापा ओर किसी किसी जनपद्‌ की रजमाषा भी 
चन गद । तलं श्रौर माज प्रशृति जनपदं मं उसका प्रसार्‌ | 
 श्कादिकेंकेसाथ हृत्रा। उन्दींके कारण वह पाड्य मेंभी 
पर्हेच गड । (ति 
पैशाची के.परीन्षण मे सवसे विलक्षण वात यह दिखाई देती | 
दै. कि वैयाकरणो तथा कान्याचार्यो ने उसकी वरावर विताकी. 
कितु चाव्कां मे चसे स्थान नर्द भिलादहै। नाच्यश्ताख्मे 
भापाच्चां का उल्लेख इस प्रकार है :-- । 
धमागध्यवन्तिजा प्राच्या ` शौरतेन्यधंमागधी | 
। याद्धीका दालिसाच्या च सप्तभापरा प्रक्मतितां 1 
। (अ° १३१० ४६) । 
"मापा! के ्रतिरिक्त धविभापाः की भी नाल्यशाख से चर्व है, पर ` 
उससे कहीं पैशाची का विधान नहीं है) साहित्यदपणं सें 
८ ६।१६४ ) पराची का विधान कर दिया नया ह पर्‌ उसका केष 
 चिकतेष महत्व नही दिखाई देता । उसमे पैशाची की व्याख्या ` 
माच्रहै। ष्वैराची स्यापिश्ाचवाक्‌, से संशोध का के प्रन" 
` सुल नदीं सकता । निदान कटना पड़ता है कि पैशाची क 
विवेचन मे नावो से के सहायता नदीं मिल सकेती। दौः 
 नास्यशाद् से कुदं पता अवश्य चल सक्ता दै] | 


५, ,०१ 


पपु १ 


साषाकाप्र् - ` । । ध. 


नाव्यशाद्च में वाहीकाः -का विधान उदीच्यां के लिये क्रिया. ` 
गया है श्रौर खें के लिये स्वदेशजा का । भरत ` मुनि-का  . 
स्पष्ट निदश्च है | 
“वाह्नीकमाप्रोदीच्यानां खसानां च स्वदेशजा 1. . ` 
| ( नास्वशा्ल, ५६३) 
स्वदेशजाः की प्रेरणा तथा उदीच्यं के इतिदास से अवगत, 
हाता है कि ष्वाह्ीकाः वस्तुतः उदीच्यां की देशमापा नथी, बल्कि. 
उन पर उपरसे लाद दी गहै थी। शालातुरीय ` पाणिनिकी. : 
माषाः का स्थान वाहीका के क्योंमिला? कुद इसका.मी ` 
विचार हाना चाहिए । पाणिनि की अष्टाध्यायी भाषाः की. 
शिष्टता के सुरक्तित रखने के लिये वनी थी, कुलं भाषा के सार" 
डालने के लिये नदीं । ` पाणिनि के कुं पहले दी या उन्दी के. 
 , समय में. उदीच्यं पर पारसीकें का विदेशी शासन जम गया था। 
उनके प्रभुसवःमे “भाषाः चष्ट दहो रहीथी। पाणिनि की प्रतिभा 
ने सूरो के आधार पर उसे उवार लिया श्रौर धमाषाः को सदाके | 
तिये सचमुच “संस्कृतः कर दिया । | शः 
५ संसृत के मीमांसकं मं अव्र डड लेग्युएजः कहने का फैशन ^ ५ 
` उढ गया ` संस्कृत के ` श्जद्वितीय पंडित डाक्टर कीथ, कहते है-- .. 
“1८15 8 वाथाललःऽप्तिट छपा रिवपशत 7पप्रणशलृ 
५0016060 ाप् 2४5 [पठ णपा तमः पतए6 कलवाल: | 
| 1.17, 1६ प्रत€००0७8 1000180६ ©40288 778 {116 €०पाऽ€ 
ण 18 गण ट्स्त्‌ कालक वदा 8॥&66, पया. करप {0 "ववर । । 
छ 98 {काः {1070 सत९त्‌. [ प 8. 7, गप; 2. 17] - 


२५ | | ` `. `रषटूमापाकी परपरा 


 शक्षिष्ट भाषाः ते ज्यवस्थित हौ गई पर चल्ित्त भाषा उनके 
प्मनुशासन से निकल मागी । ` वह शासका के प्रभावमें च्या 
ग्ट चिद्े्षिये. ते संस्कृतभूमि उदीच्य के अपनी गढ़ी वनाली 
श्रौर बसावर उसी मे जमते रदे । उनका जमाव इतना सधन. 
दो गया कि भरत सुनि को अपने नास्यशाख में उनकी माषाका 
विधान करना पड़ा । उदीच्यं की माषा वाहीका चन गह । 

वाहीका वाहीका की देश्माषा थी। उदीच्य की देशमापा 
चह दो नदीं सकती थी । . उदीच्यं चनौर वाहीक के घुल . मिल. 
जनि से उनकी मापा भी शुद्ध न रहकर संकर हो गड। श्रागे 
चलकर जव शकादिको कै. शासन ने उदीच्य से रागे वदटृकर 
प्रतीच्यां चनौर मर्यो को मी. दवा लिया मौर उनके वीच उन 
पिशाचके रूपम ख्यात कर दिया. तव उनकी मिली-जुली संकर 
भाषा का नास वैशाची चल निकला। पैशाची उदीच्योकी 
देश्रमापा ठदरी । अन्यत्र उसे राजभाषा. की प्रतिष्ठा सिली। 
देशे दूर्‌ दूर तक उसकी तूती वेालने लगी 1 उसमे सी काञ्य- 
रचना देने लगी । (. | 

` शकादिकेां की खें खुली हृदं थीं । उन पर क्रिसी श्ास- 
सानी चश्से कापरदान था] किसी मी साधु संस्कृतिके 
` अपना लेना उनका धर्म था । निदान उक्त जातियों ने संस्छृत 
तथा भारतीय संस्कृति का ग्रहण कर आपने हिदुत्व का परिचयं 
दिया रौर शाक के ख्पमे भारत के साम्यविधाता वने रहे। 
उनके ब्रह्यस्य वन जलने तथा स्रस्त या स्थानीय प्राक्ततो के 
 अपरनालेने से पैशाची का प्रुत जाता रदा। वह कदींकी 


भाषाकाप्र्' ८. ` - ` - : . . ` रहः 


॥। 


राजमाषो नं होकर केवलं उदीच्यां की देशभाषां रहगदं।. 
नाटकं मेः उसे स्थान तक न सिल्ला । ` सिलता भी केसे ! राजवगं 
की-साषा संसृत नियत्त थी चौर उदीच्या के रण-के्र के रगर्मच 
पर अपना सचा अभिनेयं दिखाना था । दिखावे के रूपक से 
उन्दं कव शांति मिल सकती थी 1 उनके भाग्य मे तो दूसरा 
ही दृश्य बदाः था । ` 
.. एक चृहंत्कथाः ने पैशाची को इतना ` महत्त्व दे दिया फि 
कोन्य-भोषा थवा वाङ्मय मे उसकी चर्चा नित्य दोती रदी । ` 
मोषाचतुष्टय एवे .षड्माषाच्रो से उसे भी स्थान. सिला ।: लदमी- 
धरं ने अपनी .षड्माषा-चद्रिका' मंच्सेएकसे दै करे दयां} 
पेशाचीः के साथ चूलिका पंशाची का भी अलग गिन लिया। 
परंतु कतिपय के चाड अन्य आचार्यो ने उनका साथन दिया। 
उन्दने पैशाची तथा चूलिकापैशाची के एक. दी कदा अर संस्छृठ 
कें षडमाषां क मीतर दीगिना। लद्मीधरने वस्तुतः तद्वा. 
षड्विधा प्रङ्ती कां विचार किया दैः न कि ्पड्माषाः का 
उनका स्पष्ट कथन है -- ` | (१ 
. 1. भ्वङ्विधा सा प्रकृती च शैरसेनी च मागधी । 
पेशाची चूलिकयिशाच्यपश्च.शः इतिं क्रमात्‌ ॥%' , 
` { षडमाषाचंद्रिका १।२६ } 


तर॑छमा का विवेचन इसलिये नदीः किया किं वह. संसछरंत केः ` 
` मागं पर.चलती है ओर उसके व्याकरण. मी अनेक हे । 


ह+ तो श्रतिष्ठित.षडभाषार्दै है: 


मख ` ० ` सषटूमाषाकी परंपराः 
^संस्ृतं प्राहं चैवापभ्र शोऽथ पिशाचिकी | 

मागधी ज्ञोस्तेनी च प्रड्भाप्रार्च प्रकीर्तिताः 11? (्ाकृतलक्नरम). 
जो लोग हमारी सापा-परंपय से अनमिन्ञ दै अथचा संसृत 
प्राक्त तथा अपश्च मं काल्लगत' भेद मानत्ते ह उनकी हष म 
उक्त भापा-विभेद्‌ मे अनेक दोप दिखाई देः सकते है । पर 
जिसने देश के मापा-प्रवाह्‌ मं मली सांत्ति अवगाहन कर लिया है 
से. इसमें ` किसी प्रकार का प्रमाद्‌ गोचर नदीं दत्ता) प्रसुच 
भापाके प्रश्न कीं सारी उलभन इसी पे हल हो जाती है ओर 
हम क्रिसी प्रकार के दुःरामह के शिकार मी नहीं दोते 1 ` ध्यान 
से देखिए, इसमे किस तथ्य का विधान किया गया दै । 

` ` संस्छत के प्रसंग में अपने अच्छी तरह देख लिया है कि वह 
वाल्मीकि के समय मे भारत की चलित तथा शिष्ट राषटू-माषा थी) 
खसे दिली स्प ने किस प्रकार वैवाकस्णों की कृपा से 
काव्यां की संस्कृत का खूप धारण कर लया, इसके कटने की 





१--्रथभ्रश्च करा स्मय प्रायः सादित्यकीप्राक्रतोकरे त्राद माना 
जतारा वाङ्पय्‌ कः विचार स टीकर पर्‌ इसा ॐ श्रध पर्‌ 

प्रतिज्ञा प्रतिष्टित नदींकी जा सकती कि प्रव्येक देश-मापा के विकासः 
स॒ग्राङृत क उपरत चपश्रंशः क्रा समय समानस्प्रसंश्राया है| 
हमारा धस्छातो च्च.दैक्रि घ्रपश्रश'भी वास्तव मं एक प्राक्त 
म ईह चिक्र प्रसार प्रतीच्यो. कुद. उदीच्यं यौर 
मध्यदेशीयानं या] श्थवा अय॑न प्रति पठितं की. श्रततरंम 
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मापा््रोमं दी च्रं का विकात हणा, कृं वरहिरंगों में नद| 


माषका ध ` चलं - 
जरूरत नहं । सभी लोग इसे जरूरत से करीं ज्यादा जानते. 
दै। दाँ; ्ावश्यकता इस वात के प्रकाशन की अवश्य टै किं 
संस्कृत कभी सरी नहीं बल्कि" कामधेन्रकी मति सदा दमारी 
कामनाश्रों या अभीर को पूरा करती रही श्रौरः ब्राहमणो के उद्य ` 
` से फिर समस्त भारत की राषटमापा वन गर । . बौद्धो तथा जैनं 
ने भी उसे पनाया श्रौर अपने प्रयत्न से उसके माडार को 
ओर मी भर दिया। संसत एकमात्र व्यापक राष्टरमापा वन 
गह । कथा-पुराण के साथ वद्‌ अपने सरल रूप मं जनतामे , 
चलती रदी} निदान पड्मापाच्चो मे उसकी भी गणना हृद । ` 
सस्त चलती श्रवश्य थी पर वह्‌ किसी प्रत्त को व्यवहृतं 
चोल-चालं की देश-माषा नदीं रह गई्थी। शिष्टं केभाव- ` 
चिनिसय उसी मे होते थे पर जन-सामान्य आपस. मं किसी. 
स्थानीय _देश्च-भाषा का व्यवहार करते थे !` अतएव भाषां के ` 


, १--010160एय +€ व= प्रातः दिवणञतन कध8 प्राप 
१९पणपङ्ग ०७६. 1 ९णार्लाइवद्र0ा 15.116 पुणः ` 058७) 
0 ल्लच् छल्णपथा् नाज प९ छवषािल- म प्ल . 
उ प्वाप75 10 015 16810, [लो 10 सतूणं 116 व्छञाह ` 
10666 &र6'656त 0 ॥6€ [्ा&ः प 9 810९8100 
116 गलताधलाक्ाऽ रलो 16218 1४5 कपल 21192 17 116 
605 पीप 0 व वाव088. ¢. 8. 600, पाञणण 
ण 9. [मलतपा6. टार 2. रशणा. 


२९ ।  राष्रमाषा की परपरा 
-विवेचन मे उसका प्रश्न नदीं उठ सक्ता । याद्‌ उठ सक्तं 
म उसके तद्धव मानुषी खूप का, जो अवश्य ही प्राक्त या । 
संस्कत के वाद प्राद्त की वाधा सासन ती अपथ्श 
न. सदी, शौरसेनी मागधी -च्रौर पैशाची तो प्राकृत द्‌ । फिर्‌ 
डस प्राकृत का अर्थं क्या निवेदन हं कप्र्त का साोकरातक 
दर्थं है सदाराषठी। संसृत वयाकस्ण॒ महार्ी को दी प्राक्त 
कनाम से याद्‌ कस्ते दै । अस्तुः प्रकट दै करि यदा ्राछत का. 
छर्थ है महाराष्ट | 
` संच्छत को श्रलग कर देने से हमारे सामने महारा 
। मागधी, शौरसेनी, अपथध॑शा एवं पैशाची का प्रश्न रह जाता 2) 
तएव अव इनकी भी खोज करनी चाष । ईनम सहार 
मागधी ्ौर शौरसेनी प्रव्यक्ततः महाराष्ूः मगध श्रौर शूरसेन से 
संवध रखती ह । -उन्दीं देशो के नान पर उनका नाम चला 2) 
पर श्रपश्चश तथा पैशाची के चेषय म यहं नद्यं कहा जा सक्ता \ 
. उनमें किसी देश का कोड निदेश नह । | 
पैशाची क संवंध मं दमने व्यक्तं कर द्या ककर वह उदीच्यों 
कीभापादह। शकाद्का क उदीच्यां सं सिल जनेसना माफ 
निकल श्रई उसी का नास पेशाची द । इसी पेशलाची का कुच 
` संकेत भरत सनि ने बालूहीका के ल्पमेक्या ह रौर फलत 
सका विधान मी उदीच्यां के लिये कर ष्या है! उदीच्याके 
तिरि भारत के जिन सन्य जनपद या ब्रष्ता म पैशाची का 
प्रचारं दिखाई, देता दै: उसच्छा प्रधान. कारण है शकादिकं, | 
का प्रुत चौर .अंभावं न कि उसका ` जन्सक््र। अस्तुः 


(3 
दश्‌ 
ॐ 
२ 


साषाकांप्रश्न ` 4, 4 
पेश्ाची. पिशाच देश अथवा सासान्यतः उदीच्यां की मापा 
निश्चित हई । | (2 ५. 
संस्छृत, प्राकरत, मागधी, शौरसेनी च्रौर पैशाची क्रा लेखा 
लग गया! ` अव वल श्रपश्रश का .पता.-तगाना-शेपहै। ` 
व्याचायै दंडी का कथन है | 
“श्राभीरादिगिरः काव्येष्वपश्रंश इतिः स्मृताः| 
- शास्रे ठ. संस्छृतादन्यदपश्रंशातयोदितम्‌ 1 
 (काव्यादशं १३६) ` 
"शाक से आचाय का तात्प व्याकरण दै। . वैयाकरण ` 
प्रतंजलि सनि.( दसा से डेढ़ दो सौ वषै पूव.) ने ध्यपशब्द" सार 
को अपश्च कहाहै। देखिए ः-- अ 
‰भूयांसा दपशब्द्यः  श्रल्पीवांसः. शब्दाः]: . एकैकस्य शब्दस्वं ` 
-वहवाऽपश्रंशाः । -तच्मथा गैरियस्य गावी, गैरी, गता, गोपोतालिके- ` 
 स्येवमादयाऽपश्र शाः 1? ` ज 
अस्तु, ्शाखः के धपश्रंशाः' से हमारा कई प्रयोजन नदीं 1 | 
टये त "काव्य". की अपञ्रंश माषाः का देश देखना दै 1. ; माग्यवशच . ` 
-आचा्यैःदंडी ने.. इसको मी. स्पष्ट कह - दिया है कि कान्यसे 
पभीरादिष्की व्राणीको -चअपश्रश. कहते. दे । - काव्यः का ` 


१--महामारत. के देखने से पता चलता : है , कि, उस भंमय, दो 
प्रकार केः आम्रीरः ये | `. एकं कौ मरना श्रो मे होती थी शौर सरे 
की आततायियेों या. शष्ट. मं: कष्ण. को याद्विवें ` के. लूटनेवांले 
आभीर ही. खे. .-उनक्रे .पाप से न्सरस्वतौः नष्ट हो गई थौ]: संभव ` 


` -.३१ | । रष्रूमापा को परंपय 


संकेत कुं अस्थिर सा.द । : सरामान्यत्तः उसके भीतर दृश्य तथा ` 
 श्रन्य दोन दी च्या जति परःविचार्‌ करने से विदित होतादै 
` कफि यँ पर्‌ काञ्य काचं केवत द्रश्य काव्य दीह कारण 
यह्‌ है कि श्ासीसादिमिसःः क्रा विधान उसीम्रं खप सखकताह। 
उपरी मं सिन्न धिंद विभापाश्यो की सिच भिन्न लात्तिये मं उ्ययस्था 
ऊी गहै श्रव्यं. कान्यमं कहीं इष तरह का संकेत सही 
सिल्ला । -यही कारस है कि दम श्माचार्यं दंडी की..श्यराभीरादि- 
शिरः के नास्वशाख की खाभीयोक्तिः की प्रतिध्वनि समभते है 
श्रौरः श्षथ्रल के साधु खमीक्तस में इसे संदिग्ध पतिरहं! 
` भ्य्रासीरादिगिरःः के अतिरिक्तं यह्‌ भी चाद रहे कि शआ्माच्यं 
दंडीने च्पश्रशका वाङ्सयका.मयमी मनादै। उनका ` 
- स्पष्ट निर्द्र है :--. । | 
: (ततुदैतद्वादसये भूयः संस्छतं पराह्नतं तथा| | । 
| दपम्‌ श्डच मन्न चेत्याहमायाश्चतुधिधम्‌ 11 (क्राव्यादशं ९२ 

अत्तः पअरपश्चश के अन्वेपख मआभीसदिगिरः के साथ्‌ इस 
आर्याः की च्रपश्रंश का सी प्राण्‌ साना चाहिए सच पूष 
ता. इसी च्रावापथश्‌ कं कारण अपथरंशा की ` गणनां पडभापाश्मों 
-नंक्ीगड्‌ दे, छं आआयीयादि के नाते न्दी | 
` ६ उन्ध ्रामोें के कारण तत्कालीन श्रषट मापा. का.नाम आभीरी 

अस्वा 'साभारद्दिथिर्‌ःः पद. यवा दयो! कुछ भीषहले, अपर्श के 
.वित्रेचन ने जाभीरो क जवदलना दयो नदी. तद्रती । , दनक. इतिहास 
षर व्रि विचार कसते कौ अवद्या है}. र | 


भाषाकाप्रम ` | ~" , ` `. ३२ 
अपश्रश की एक बड़ी विशेषता है उसका 'उकारबहला' होना। 
उकारवहुला माषा का विधान. नास्यशाख ( इसा के लगभग ) मे. 
निम्न जनपदों के समुपाभितों.के लिये किया गया है-- 
“व्हिमवत्सिन्धुसोवीरान्ये. जनाः ` . समुपाधिताः 1 
उकारषहुलां. तञ्क्स्तेषु भाषां प्रयोजयेत्‌ 11 
( नास्यशाख्र १७।३२ ) 
समुपाश्रिताः" के श्राधार पर. कहा जासकतादहैकिइस 
-(उकारवहुलाः भाषा का उद्य उक्त जनपदा के आ्रागत-वासियें 
मे हञा। कि 
भरत युनि के समुपाभिताः एवं दंडी के ाभीरादिगिरः ` 
के ` परिशीलनं से पता चलता है कि वास्तवमेश्रपथ्चशके. 
निर्ममण मे विदेशियें का हाथ था ।  नास्वशाख से कदीं . अप- 
 श्रंश शब्द्‌ का प्रयोग नदीं मिलता पर उसके श्राकृतं-पाठटः के ` 
विधान में विथष्टः का उल्लेख है-- ` , ` | 
-भन्निविधं तच्च. विज्ञ यं नास्ययेागे समासतः| 
 . समानशब्दं विभ्रष्टं देशीगतसथापि च ॥ ( नास्वशाच् १७१३ ) 
` प्रायः कह दिया जाता है कि समान शब्दः, "विभ्रष्टः ओौर 
ेशीगतः मे क्रमशः (तत्समः, तद्भवः तथा देश्यः का विधान 
है! पर इम इस निष्कषं से सहमत दोने मे असमर्थं है। . 
हमारी समकर मे सीधी वात यह है कि एक ओर आये अनार्यो . 
को. हटा; उन्दे अपनाते, उनके देश मे बसते तथा उनकी - भूमि 
के अपनी बनाते जाते थे ।. उनके. इस प्रयास से ` उनकी माषा 
में जो देशगत्त विकार उस्पन्न.हो जाते थे उन्हीं को लद्धय करके 


राष्मापा की परप ` 
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ठ्लके पाश्या देश्वीगत कहा गयादहै। दृसरी च्रोर श्रागंतुकें 
क नप्‌ ज्ये श्राति, जीतते छोर यदहींकेहोरहतेथे। यहाँ के 
माच तथा जापासे प्रसावितरदोवे चाव के साथ च्रागो बढ़ते श्रौ 
यापा को ्रपनाकर चत भरष्ट कर देते थे! संभवतः इसी 
श्रता क कारण उनके पाछ्य को ध्विश्ष्ट' की "उपाधि भिल्ली हैं| 
-श्तप्व विश्रष्ट र देशीगतको हम प्तहुवः मानते है ओौर 
उनके विभेद काकारण्‌ करदं ओर ही समते है : सारांश : 
यह्‌ कि देशीगत्त पाठ्य स्वतः प्रकृत जनों का प्राक्त पाल्य है नौर 
4 विश श्रागंतुकां का प्राक्त पाल्य । चिधरष्रंः मे विदेशलीपन 
 अवण्य दै! इसी विदेशीपन के कारण च्रपध्ंश अन्य प्राकृतो 
से भिन्न भरत के ्सुपाश्रिताः' रौर दंडी के व्य्रामीसादि- 
धिरः" प्रशति पद उसी कौ सक्ती दे रह है। 

मरत युनि ने 'उकारवहृलाः अर्थात्‌ गर्भं की रपट का 
विधान कर तो द्विया पर नाटरककासं तेः उसे महत्त्व न दिया । 
शुष्क के सच्छकरटिक चौर कालिदास के विक्रमोर्वशीय सं च्रप्‌- 
भ्रशके कुद" प्रदोग हृए तो सही पर उनमे भी गै उचित 
स्थान न्‌ सिला} श्रस्तु; नाटकों के च्ाधार प्र यदि कोड रप 


[1 त 





 श्-्रपत्रश के व्रिपय मे वाके, गुणे प्रश्ति विद्धानां ने 

| दे । ञ्ल यत्तका? की मूमिका दश- 
नुनीतिङकमार चर्य्जी छरी वरंगाली मापा की उद्यन्ति 
तथा विक्रान नानक पुस्तक दी भूमि मी इसके लिये उपयोगी ई | 


१ 


 -उक्मरवदुलाः क क्तिय प्र उम देखिर 


ध्र 


भापाकाप्रभ ` ` `` । | द 
रश तथा पैशाची की सत्ता को त्रस्वीकरार्‌ करे तो इसके लिये . 
हमारे पास प्रमाण क्याद¶ हम किंस प्रकार उनकी सत्ता को 
सिद्ध कर सकते हैँ ! 

जो हो, इत्तना तो निधिचाद्‌ः है क्रि मरत युनि ने उक्रारव्रहुल्ला 
भापा का विधान शहिमवत्सिंधुसावीरः के समुपाश्रित लर्न म 
करिया ह नौर शुद्रक ने सच्छुकटिक मे एक उक्क भाषा को स्थान 
 दियादहै। . ठक्क के विंपरयमें विवाद करनाव्यथं द| चस्तुतः 
चह ष्टक्कः का शूपांतर दै । टक्क जनपद मं कभी श्मपशथ्चंश्का 
व्यवहार था! इसका पता एकं प्राचीन पद्य से स्वत्तः चल जाता 
है! भापा-त्ेत्र के चिचार से यह्‌ पद्य बडे मदच््व का 

"“गोडाद्याः संस्छरतस्थाः परिचतस्चयः प्राङ्ृते लाव्देश्याः 

सापश्चंश्रयागाः सकलमरमुवष्टस्कभादानकाश्च | 
` आवन्याः पारियाव्राः स दथ पुरजमू्तमापरं मजन्ते 
`या मध्ये मध्यदेशं निवसति स कविः सवंमापानिपरणः ॥7 

प्रस्तुत पद्य के प्रणेता का पता नदीं । राजशेखर ने छपा 
कर इसे काव्यमीमांसा (९१० ३० ) सं उद्धूत कर बिया. ह]. 
` इससे स्पष्ट अवगत होता है कि यह्‌ कमः से ` कम राजशेखर से ` 
पुराना है । इसमे इख वात का प्रस्यत्त निर्देश ह करि 'सकलमस- 
 ्ुबष्टक्कभादानकः -के. श्राति सें अपश का प्रयोग चालू था। 
` उन्दी जनपदों की प्राकृत में अपशरंश का प्रवेशथा। | 

राजशेखर ने कवि-समाज की पंक्ति में अपञ्चश कवियों को 
पश्चिम मे स्थान दिया है चोर परिचोरक वग के लिये. अपभ्रंश 
" को ज्ञान. आवश्यक बताया है । उनका कहना है-- .. ` 


२५ , | ॑ राष्रमापा कौ.परपय 


"्पद्चिमेनापम्रशिनः कवयः 

८ कान मी° प्र० ५४, ५५ ) 

 शद्यपश्रंशमापप्रवरसः परिचांरकवगंःः | 
व ( वटी १०५०) 
 प्मतणएवर हस कह सक्ते हैँ कि राजशेखर के समय मे त्प | 
शरश पस्विम कौ प्रचलित मापा थी च्रौर निस्य प्रति के व्यव- 
हार मं आती थी । रसाजदस्वार के परिचारक उसी. का 

प्रयोग करते धे। | “ = 
्राछ्त्त-वैयाकरणौं च्या काव्य के श्याचार्यो ने भापाश्नो 
के अलग अलग स्तेतो का विचार नरींकियाद। रितु प्राकृतं 
कालो व्गीक्स्ण किया है वह्‌ देश-्रष्टि पर अवलवित है 
सानधी चौर शौसतनी क प्रातं मे किसी को श्रापत्ति नहीं। 
्राद्नत महाराष्ट्रकी मापा सहारष्टरी का परंपरागत नाम दै। 
अतः उसके सं्वंध मे कोई विवादं नदीं। सुरसता के लिये 
शौस्तेनी को मध्या सान लीलिर्‌) सागधी प्राच्या" शौर 
महाराष्ट दारिणत्वा निकल श्यादे। अव प्रतीच्या का पता 
लगाए 1 प्रतीच्यमं ्रपथ्चश्त का विधान क्रिया गयां है| 
उक प्राता मे अपश्च्त का उ्यवहार ह्र ह। निदान .उसकी 


= 


प्राक्त दा नाम प्रतीच्या या अपथरशद्ुच्रा। रही वैशाची की 
दात! चस्य टी दह्‌ उदीच्या सिद्ध हृ! इस प्रकार पंच 
| भश--वद प्राच्या नार्वा कौ ध्राच्याः ते सवंथा भिन्न ई | 
भरतमुनि कौ राचः 'खङ्वेलीः कौ मूलयकरेति है सि 


् ३१. 


साषा.काम्रभः ` ` ` ९. द ४ ६ 


प्राकता का लेखा लग गया ओर उनका देशगत ` उचित विभा- 
जन भीदहो गया । । 


प्रकतं से प्राच्या. ( मागधी ) को अन्रह्मस्यो, दाक्षिणात्या 
को सातवादनों एवं उदीच्या को शकादिकें ने बढाया ओर कुच , 
काल के लिये रजमाषाके रूपमे उनकी प्रतिष्ठा भीकरदी। ` 
पर उनक प्रय॑ से मी कभी उनके भारतः की रषटूमाषाकापद्‌ 
नसीव न हृ । कारण प्रव्यत्त था.। उनमें से प्रव्येक सीमांत ` 
माषा थीं, मासतके हृदय मध्यदेशसे दूरकी.भाषा थीं चौर 
अनार्यो के संसंगं से खा चुकी थी ` चैशाची आततायियों के 


हिः त 


पंजेमथीता मागधी भदेसेोंकेरयँहर्मे। महार द्रविड़ं के . 


> अ 


संपक मं रहने तथां आर्याबते से अलग एक केनेमे होनेके 
कारण सवेसुलम नदीं हो सकती थी । निदान उनमें से प्रत्येक. 
का प्रताप उनके शासका के साथ अस्त हो गया । अपने गुणो 
के कारण केवलं महाराष्ट काव्यभाषा वनी रही चौर नाटकेामें ` 


शौरसेनी के साथ चलती रद । 


शौरसेनी बह्यपिदिश की माषा थी।. ब्राह्मीकी वह चरस 

नदीं तो सगी संतान थी 1. संस्कृत की सगी होने के नाते उसका 
मी व्यापक प्रचाराः. ` वैयाकस्णोने उसे ही अन्य प्राकृतो की 
ग्रछति कटा दै । -सचसुच वही मारतं की चलित राष्टमाषा थी! 

उसी के सहारे सामान्य जनता. भाव-विनिमय किया करती थी । ` 
जा लेग.उते वाल-नदहीं पातेथेवेभी उसे समर अवश्य लेते 

थे! भीता भरत सुनि ने उसके संवंधमेंक्िखा है-- . ~: : 


३७. , |  रषटूमापाकी परंपर 
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स्पर्वस्वेव हि शुद्धाघ ` जातिषु द्विजसत्तमाः 1 ` 
- फैस्मेनीं समाध्रि माप काय्येपु याजयेत्‌ 1" 
। | ( ना० शा० १७४७ } 
द्मस्त; शक्रादिक पिशाचेन शूरसन दो अपना प्रत्त वर्ना 
लिया उनके संपकंम्‌ श्म जने से गौर्मिनी की शुद्धता जाती 
र्दी । ` उसमे भी छु पैशाची का सेल दो राया। आभीर, 
गजै श्रभ्रति° जातियों के जसम जनेसे शौस्सेनीमे जा विक्रार ` 
उरपन्न हए उन्दः लद्धय करके. इस श्रष्ट सापाका नाम शअ्रपश्रष्ट 
पडा! यही परपश्रषट मापा श्रये चलकर अवहद्कं स्पमं 
प्रचलित हृद्‌ । 
दें के परास्त है जते के उपरांत सारत कुषं काल के लिये 
्रातताचियों के आक्रमणं से सुरक्तित स्दा। सिधमं युसलिम 
मंडे के नीचे जा अरव-शासन स्थापित्त दो .गया था उसका धीरे 
धीरे दसदहीदोरहदाशथा। ररौ के शासन में ब्रह्मस्य यादहिंदुख 
क्री जो प्रोत्तादन मिला वह प्रतिदिन वहतादी नजा स्दाथा। 


[1 


= 


` १--कुवलयमालाकथा सँ, लिखकीं रचना संवत्‌ ८३५ वि० मे हई 
यी, कहा गया: 


भकपिलान्‌ पिङ्गलनयनान्‌ भोजनकरथामात्रदत्तव्यापारान्‌ “किन्त 


[1 , 


केम्ना जिद जल्पकानथातवचांश्चः ( द्याया, अपश्रंरकाव्यत्रवी परु 
९२ पर्‌ श्रवतरितते)। शौरतनी के प्राति अत्व मं उक्त लग कट 

तेच्व्तेये जीर केन ये, इसका शध यता लगाना चाहिए) संभवं 
उपसे मापा के विवेचन मं अच्छं मुद्धायता मिन्लि] 


भाषाकराप्र् । २८. 
विदेशी जातियाँ शुद्ध होकर कटर स्वदेशी श्र व्रद्यस्य वन र्द 
थीं । सं्तेप सें राजपूतों का उद्य तथा श्रपण का उक्तपहो. 
र्दा था। वचह्‌ रजभापावनर्टीभथी। 
अपश्चकर प्रसेगसें नार करने शी वात यददहैकि उक्तवा 
उदय उदीच्यं की (उकारवहृलाः मापा सें द्रा ता सदी पर उसका 
विकास उदीच्यामेनेदो सकरा कारण प्रयन्दै। उदीच्या 
मे पैशाची का प्रसार हो गया । ` पैशाची को चां तो त्रा्ली चौर 
वाहीका का संकर" रूप कह सकते है । राजाश्रय मिल जाने के 
कारण पैशाचो का प्र्रार प्रतीच्या, दाक्षिणात्या पौर ऊच कुदः 
सध्यामेसी दे गयां, पर कभी उसे जनताने रष्रमापाकेसूपरमे 
ग्रहण नद्यं किया । करती भी कैसे १ उससे उसका सीधासंवंधदही 
क्याथा? मागधी ओर महारष्ीकी मी कृकःवही दशारहीजो 
पैशाची की थी । प्रतर केवल यद्‌ था कि महाराष्ट्र ब्रह्मण्य 
प्राकृत थी श्रौर नारको मे प्रतिष्ठितमीदहो चुकीथी। मागधी 
की भाँति उसका संवंघ भद्वेसों सेनथा। फिर मी वह्‌ एक कोने 





१--उदोच्यों की जन्मभाषा ब्राह्मी या मानुषी. वेदवाणी. थी। 
वाहीका के वस जाने से उसमे वाहीका का सेल दहागया।, ईसा के 
लगमग ५ सौ वषं पहले उदीच्यमें दारा का शासन स्थापित दोगया : 
था.। इस प्रकार उदीच्य की परपरागत भाषा यानी मानुषी संस्छृतसें 
बाहरो विकार काम करने लग गएये। इस योग, स्रवा, मेल-जाल 
से जा. माषा निकलः आई उसी का व्य॒वंहार . शकादिजं मेः चालू श्रा 
श्रौर वहं पेशाची के नामे प्रयोग मे आ गई |: , 4 


9. = | ` रष्रमाषा की परंपरा 


की धापा यी। उसके प्रसार कै किये कटोर विधान अपेकित था, 
जा भारतीया-स दहो नद्यं सक्ता था) 
 श्पश्चश क्या प्रचरति; क्या प्रवृत्ति, च्या परिस्थिति श्रौ 
स्या प्रतिष्ठा, सथी दृष्या से संपन्न श्रौर रष्रमापा के. उपयुक्त. 
धी 1 नलिन पि्लाचां छे्षसयसश्मा जनेसे उसस्‌ श्रता 
मह्‌ थी उनकी गणना छव मास्तके शुद्ध कविथोंमें दहो गह थी. 
श्मौर राजपूत नामक एक पक्की चतरिय्‌-जाति निकल आद थी! 
्राभीर शौर गजस का संवंध व्रजविहारी. गोपाल छरष्ण से 
` स्थापितो गयाथा। उनके साथ की उनकी सस-लीला पतित- 
पाचन दो चुकी थी। अहीर की छोकरां तनिक सी छं पर 
व कृष्ल को नाच नचाती थीं श्मौर यूजरी' व्रजवल्लम को 
मोद लेती थीं । सतलव यद्‌ फि अप्र शवाले आभीर यी -पूत 
हो गप थे! फिर उनक्री वाणी किस मुँह से ष्ट कही जाती! 
आपश्च पैशाची चौर ज्ह्मी के सेलतसे वनी थी}. वहं 
संकर नदी, वास्तव मं शवल धी । एक र मारत की परंपरागत 
राषटमापा से उसक्ता संवंध था तो दृलरी शरोर वत्त सान शासक- 
यसं से उसका लगाव } स्थित्ति. भी वहुत छदं मध्यमशी] 
चर मे वैशलाची, दक्तिण सें सदार पौर पूर्वं मं शौरसेनी का 
म्रात्त थानो उसकी जननी नर्तो सगी अवश्य शरी] 
श्रतु, चपश्यन के सहसा रषटमापा चन जने के प्रधान 
कारण भरेः-( १) उसका राष्ट्रमा कौ पर्परागात साषाके चश 
से दोना; तथा (२) उस चैश्लाची मापा से लगाव रखना जो 
कमी स्रषिच्छांश्ि प्राता की रालमापा थी च्रौर शकादिक के साथ 
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देश के अनेक मागो मे कैल गर थी; एतं ८ ३) सहसा राजाश्रय . 
को प्राप्न कर राजपृतों के साथ दरेशदशांतर में प्रविष्टदयो जाना) 
अपश्च मारत की लपित राष्टमापायी। व्यवहारमं दने 
के कारण उसके श्नेक देशसमेद हो गरभथरे। इसी मेद्‌ के कारण 
रुद्रट ( ८५० ३० के लगभग >) को लिखना पडा- | 
"प्राङ्चतसंत्छृतमायधपिशाचभाषाड्च श्रस्तेनी च । 
प््ठोऽत्र भूरिभेदो देशविरेपादपश्रंलः ॥ ( काव्याल्ंकार, २1१२ ) 
र्रर के शभूरिमेदः' रौर 'देशविरोपाचः क संवंध मे चिद्धन 
मेँ गहरा मते दै । नमिाघु ने इसकी दीका मे लिखा है-- 
पतया प्राकृतमेवापभ्रशः। स चान्यैदपनागसाभोरमास्यत्वभेदेन 
चिभोकस्तन्िरासा्थमुक्त' भूरिमेद इति । छतो देशविगेषात्कास्सात्‌ ! 
तस्य च ल्तणं लोकादेव सम्यगवसेवम्‌ 1 ` `` | ॥ 
नमिसाघु ने कीं पर इस चात का उल्लेख नहीं करिया कि. 
'टपनागराभौरप्राम्यः प्रथृति सेद किस व्यक्तिकरेकरिरहृएै। . 
हा, इतना अवश्य कदा है करि उसी के खंडन के लिये शरद ने . 
“भूरिभेद्‌ः का प्रयोग किया है. भ्भूरिभेद्‌ः के कारण को व्यक्त 
करने के लिये. देशविदोषात्‌ की ्रावश्यकता इसी लिये पड़ी क्कि 
, उक्त शत्रिधोक्त भेद 'देशविशोषः पर अवलवित न थे.। उनके 
विभाजन का कारण देशगतं ` रूप नदीं वल्कि कुलं ओर था 1 ` 
“डपनागरः"चओौर घ्राम्यः सँ तो नगर! चनौर श्वासः का आधार है 
पर श्ाभीर' में प्रत्यन्त ही जाति का संकेतं टे । आभीर का प्रयोगं 
` शायद्‌ 'त्रामीरादिगिरः' के इशारे. पर कर दिया गया है । आभीरी ` 
:, भाषा के प्रसंग में नमिसाघु ने उसी पयं की टीका से ल्ििंखा है-- 


९  . | साषटूभाप्रा की परंपरा ` 
ध्रामीरी मापा पशन शस्था कथिता क्वचिन्मागध्यामपि दश्यते ।” 
 नमिखाध्ु के इस्त कथन से प्रकटं होता दै किश्मपश्चश मगध 
की देश्भापा न थी! वह कहीं कीं सागधीकंकते्रमंमभी 
 दिखाह्रदेजातीथी। त्रपथ्रशके इस मागधी खूप के क्लिये 
नमिसराधरु ने वदी ततस्य लक्षणं लोकादेव सम्यगचसेयम्‌? का विधान 
` कियाद खर्‌ प्रकत अपश्रशको छुं विचार कर प्रसंग को 
समाप्त कर दिया है| 
मपश्रश के सायथी रूप के निदशन का यह्‌ समय नहीं| 
इसे लिये वखयानियों के ग्न--विशेपतः सरह ओर छृष्णा- 
चाय॑--क्रां अभ्ययन करना चाहिए । यहाँ पर हम इस प्रसंग 
के स्पष्टीकरण क लिये विश्चापति का एक पद्य उदुधृत करते है । 
संसृतः प्राकृत, अपभ्रंश तथा देशमापा के संबंध मे टनका सत है-- 
धन्सक्कय वाखौ वद्र न मावह, पाड रस केा.मम्मन पाव । 
 देषिल वद्रना सव जन चिट्ट, तँ तेसिन जंपञो ्रवदट्टर | 
( कीर्तिलता ) 
` श्त तैसिनः के आधार पर निश्धितसशू्पसे कालना सक्ता 
क्रि देशी मापा की माति अपश्च भी कमी व्यापक ज्लेकथचिय 
थी] ` इसी लोकश्चियता के कारण चिदयापतिने उमरी में कचित्ता 
का श्रीगणेश किया। श्रागे चलललकर चिद्यापति ते संस्कत तथा 
` मैथिली को महत्व दिया जौर अवह की उपेक्ता की। निश्चय 
ही उनके अपश्रषट-परेम का प्रधान कारण च्रपश्चश की प्रतिष्ठा 
` अथवा उसका व्यापक व्यवहार था। '"पाल्नः तथा ससेन 
रालाश्मां के शासन से प्राच्याकेक्तेत्रमे सी अपथ्चश्च का व्यापक 
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यंजाच यें शुजरातः तथा ्गुजरानवाला' अज मी गुलंरो के नाम 
को उजागर कर रहे दहै! ब्रह्मपिदेश्च सें चाज भी मूजर्ते. 
की वड़ी वस्ती है। राजपूत मे अनेक गुजरकुल-प्रमूत दै। 
सारश्च यह्‌ कि गुजरासोयं कं प्रभाव से अपश्च पुष्ट एवं प्रवल ` 
हो गई चनौर संस्छत के साथ मास्त की चलित गषटमाषा वन गड! ` 
प्तागरः पंडितो की श्रपश्चशश थी। उसका प्रयोग कान्य 
रचना में होता था 1 ` उसके ्र्िरिक्त एक श्र भी अप्रश - 
थीं जिसका नाम श्राम्यःरख दिया गयाथा। नसिसाधु नेइस 
यास्य का उल्लेख 'उपनागराभीरः के साथ किया है च्रौर नैना- 
चायं टेमचंद्र ने उसे कोन्य-भाषा के .मीततर करं लियादै। 
उनका कृटना है-- ८ "दः 
` , भप प्रायः संस्छृतप्राङ्तापभ्रंशग्राम्यभाषानिवद्धभिनान्तवटततसरगा- ` 
-धाससन्ध्यवस्कन्धकवन्धम्‌ |> | १०. । 
( कान्यानुशासन, काव्यमाला संस्करण प° ३३० ) | . 
्राचा्यने कृपा कर उस काज्य का निदेश्तमी कर दियादै 
जो माम्यमाषा से रचा गया था-- | | 
भम्राम्यापञ्च शमाषानिवद्धावस्कन्धकनन्धं मीमक्राव्यादि" ] 

। ८ वदी प्र ३३७ } | 

दुर्माग्यवश भीमकाव्यादि करा कोर पन्ना हमारे सामने नहीं, 

दै फिर मला हम छिस द्‌ से कह सकते दकि यदी अ्रास्या- 
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पश्र ्ाधुनिक गुजयाती की जननी दहै। दृद्धभी ह्ये, इतना 
कटने से दमे कोद रोक भी नदीं सकता फि वास्तव में नायर 
राषट्-पपथ्चणकानाम ह| उस श्रपञ्रश का नासि दहैजो 
इसलास के पहले मारत .कीं चकित कान्यभापा थी श्रौर्‌ नागरो 
फे प्रयासे परितः पुष्टो ससस्त देश की व्यवहार की माषा 
वन गश्ी। चअलव नहीं कि तुर्क न आस्ममे इसी को 
रेखताः कटा दो श्नौर ष्दिदीः के नास पर दसी में रचना श्रासंम 
कीदये। रेखताका एक व्यर्थं यपध्रशसी है च्रौर दक्रखिनी 
 - कचिथें ते "गृजरीः क्रा खल्ले भी क्रिया]! गगृजरीः अयश्य 
ही गुलगीःसे चनीदहैः नकि गुजरातीसे जैसा छि छदं लोग 
खयाल करते है 

हि ता निवेदन यह्‌ कर देना था कि इस्लाम क्या ससीह्‌ 


. कै बृहत पटले दाल्मीकि के समय सं संस्छरत भारत की रष 


भाषा थी। उस समय समी मापा की भत्ति उस्कं यी 
दोरूपयथरे) चात्मीकि ने एक को द्विजातिः च्चौर दूसरे को 
भममातुपीः कहा दै! भापा के दिनाति रूप को शिष्ठ ने अप- 


~ नाया ओर उसको ्ौर भी शिष्र तथा संस्कृत वना किया) 


वह्‌ शिर की मापा तथा समस्त देश की रिष्ट राष्ट्रभाषा 
बरावर वनी रही । अब्रह्मस्यों न पले उप्की उपेत्ता की, 
क्त फिर सोच-समसकर उसे श्रपनी शिष्ट ओर्‌ व्यापक रषु 
सापामान ल्लिया । - र्नो तथा राजपूत के प्रोत्साहन से उसमें 
पतिर जान आ गई च्रौर सरव से इसलाम के पैौलने के पहले 
यव-गव चौर घर-घर में उसकी प्रतिष्ठा हो गई, कथा-पुराण के 
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रूप मे वह सर्वत्र फैल ग शौर प्राकृते से कदी अधिक खछवोध९ । 
जान पड्ने लगी । भसानुपीः ने करमशः . पाली, शौरसेनी चौर 
नागर के रूपमे मारत की चलित राष्रूमापाका रूप धारण किया 
स्मर न्य प्राकृतं अथवा देशमाषाश्रों के स्वतंत्र वहते दिया | 
दस प्रकार इसलाम के पहले भारत मंएक्रश्मोरते र्रमापाके 
रूप में संस्कृत विराजमान थी शौर दृखरी शरोर नागरापश्च श 
संस्कृत का व्यवहार शिष्टमेथा। संस्कार तथा कालचक्र 
प्रभाव से वह्‌ श्रससाध्यहोगदैथी) एारसीके आ जनि 
उसकी राज-मर्यादा भंय हे गद्ै, पर चल्लित ओर सहज हो 
कारण नागरी चनी रही. समूचे हिदकी भाषा दोनेके नति 
उसे हिदी की उपाधि भिली। बही यवनो कीभी चक्ति 
रा्टभाषा हई । ` 9 

यवनो ने अपथ्रश का. इतना महत्त्व दिया करि श्रपथश 
उन्दी की सापासी द्ये गई) ` वैयाकरणो ने उसकी उ्पे्ता की। 
अव उसके व्याकरण पर विचार करना ` आवश्यक हो ` गया | 

लद्मीधर से साफ साफ क्‌ दिया-- 


त १ क 


१--जेन कवि सिद्धवि, ने उपमितिमवप्रपेचकथा (६०६ ‡० ) फे 
प्राङत यँ नदीं लिखा बल्कि उसे संस्कृत मे लिखा श्रौर. उसका कारण 
यहं वताया क्रि शिष्ट लाग संस्कृत .के श्रतिरिक्त किसी अन्य.माषाकेा ` 
"पसंद नहीं करते. साथ ही इस बात के स्पष्ट मी करिया करि पराङ्त- 
. पमी सजने के लिये संसृत सुव .पड़ेगी । | 


ध ^ राष्ट्रभाषा की परंपरा 


""्रपश्चंशक्छु चरदालयवनादिधु युस्ते | 
नास्क्रादावप्रभ्र शविन्यासस्यसहिष्सवः 17. 
| ( पडमापा चं १३६ ) 
कितु उनके समकालीन शेपकृष्ण ने अपश्च की इस प्रकार 
श्रवरहेललनान की] अपश्चल्तका विवेचनता खन्दरनिसी न 
क्या पर्‌ उसक्रा कारण कुट अर ही वतांया} उनका निवेदन है-- 
` प्रपश्रशस्व ये भेदः प्रष्ठः सोऽत्र न लच्यते। 
देशभापादितृल्यत्वा्नाय्करादावदशंनात्‌ । 
श्रनव्यन्तापयागाचातिप्रख॑समवाद्पि || ( प्राक्त-चद्रिका ) 
प्ररे कौ सरत के शिष्ट समुदाय ने कमीः विश्नेप 
सदत््व नहीं दिया । उसका ध्यान वरावर संस्कृत पर्‌ वना रहा । 
राजपूत के उदय से संस्कृत के ओर भी प्रोत्साहन मिलता चनौर 
यद्‌ चड़ वेगसे श्रये वह रही थी। उसके प्रकाश मं अपश्च 
` छा प्रकाशित रहना सभवन थां! वह्‌ जनसमाज मं चत सकती 
धी} पंडित-मंडली म उसकी प्रतिघ नथी। सेसछृतस्तेभी 
सयेट कर सये टना दी चाहती थी क्रि फारसी ते श्रा दवोचा। 
सस्रत विर सड श्रर श्रप्श्रशद्िदीकेरूपस श्मारौ वदी । 
यथना कद्ध म श्ासन-सत्र श्राया कि देश्भापा्मों क 
स्वततत्रतां भिली 1 2ेठ ° हिदुस्वान कं प्राच्य मे वमला, दन्निण में 


> दिदि वक्यं ( कष्ण ५ च भवह 
१--ठ् दिदुत्तान स्र ताय्‌ आयावत्त के उस व्रहधे भृभागसे 


सरटा कलाय वाल मी ष्िदुत्तानीः कदे जते श्योर हिंदी क श्रपनी 
मवला समत ह 
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सराटी चौर प्रतीच्य गुजसती ने संपन्ता प्राप्तकर ली. 
राजभाषा फारसी से उनक्रा केसी सीधासंवेधन था। उपे 
राषट्मापा के रूपमे. स्वीक्रार करना उनके लिये स्रसंभच. था । 
मुसलिम प्रचारक या संत्त सुफी भी स्थानीय देशवासी को सपने ~ 
प्रचार या उपदेशतः का साधन बनाते थे. उनके प्रयत्न से र्टः. 
भापा काअदिति दो स्दाथा1 पर उतनान द्यो सका जितने ` 
की श्माशंकाकी जाती-थी। उनका.सी प्रधान केंद्र ्रह्यर्पिं देश 
दीया! उनकेद्धारा भी उसी त्राह्मीकाप्रचार इखाजो सदा ' 
से, किसी न किसी रूप मे, समस्त देश की राषटमापा रदी दै 
चरर फलतः. राज मी है! उसी कोश्चाज दम न्नापदिदी | 
्रथवा हिद की रष्रूमाषा कहतेदे। उसीको कल सुसलमान | 
भी ल्क जवान कद रदे थे! च्र"गरेजों के खनि जौर फारसी 
के उट जने से देश में; शम्तयाज्ः के लिये जो एक नद्‌ जवान 
` इजाद हुड उसी के अज. अरम, नीति, अथवा प्रमाद्-वश कं ˆ 
लोग भ्सुल्कीः. या ुश्तरकः जवानः कर रहे है जिसमे सत्यका 
सेश.भी नहींदै। क ` 
 अल्बेरूनी ( १०३० ई० ) की गवाही" से सिद्ध होता दै कि 
मारत मे मुसलिम -शासन स्थापित.हने के पहले यँ एक दी ` 
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भापाकेदोरूपये। एक्का प्रचलन जन-समाजमे था -च्रौर 
दृखरे का व्यवहार शिष्ट तथा शिक्नितों मे । चत्रथात्‌ एक शिष्या 
दिली माषाथी तो दूरी चलित या. भाुषीः भापा। दोनों 
करा. व्यवहार साथ-साग्र चल रहय था। वुको के शासको 
जनिसेषकज्नौर दी शिष्ट या रज-भापाकाआगसत हृ्मा जो 
गरेजी ॐ राज्ञभापा वनने. पदले यहाँ की शादी जवान थी । 
टस तरद हम देखते ह कि भुसल्िम श्वासनसं दी शिष्ट 
भापाश्रो का प्रचलन था। एक का व्यवहार. शिष्ट हिद में 
दोताथाते दृसखरी का शिर यवनं मं। . जनता एक तीसरी ही 
भाषाक प्रयाग करती थी--उसी भापा का, जिन्त हमने “मापी 
करे सहज नास स याद कियाद । यवनोँंकीशिष्र मापाका नाम 
फारसीथा। वह्‌ केवल राजवगं की .भापाथी। नवासतुक 
मुसलमान भी उसी का प्रयोग करतेये! परेशी श्रौर पुराने 
` युचलमान जिस भाषा सं भापण करते ये उसका नाम रेखता 
(च्रपञ्चश) या दहिदी (दहिद्कीसापा) था! ` श्र्थात्‌ यही 
उसे समय की भुश्तरका जवान" थी। हिदू-सुश्लिम इसी का 
अपनाति ये । सचसुच यदी शुसलिम काल की सी रा्ूमापा थी। 


श्रात्‌ हपमृट्ल्‌ £ विष पछ ण द्ाकपराश्दत्‌ 7पट्लाठय वते 
लद पान०दुः प्रत्‌ {0 व पष्ट प्रल्हटः ग द्त्वा" ३४ 
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तुरुकों कै राज्य मे.हमारी रणष्टरभमाषा्हिदीनेजे र्ग पका 
उसकी मीमांसा च्रन्यव हयेगी ! यहाँ. इतना दी निवेदन कर 
देना अलं है करिश्मा भी हमारे सामने भाषा का कही पुराना 
प्रश्न है जो कभी हमारे पृचेजों के सामने था। च्रतर केवल 
इतना पड़ गया है कि हममे कुट पेते जीव भी वस्र गरजे 
यहां के नही वहाँ कं होकर यहाँ रहना चाहते दै चनौर दिद -को 
पना घर नदीं बलिक छावनी सममते दै । उनके इस व्यामोहं 
को द्टानि का प्रयत्न करना जागते को जगाना च्रौर पापंड को 
वटाना है । अतएव उनकी उपेन्ञा कर दमे स्पष्ट कट दैना-दै 
कि राष्ट्र के मंगल तथा लोक. के. कल्याण कें लिये यह परमः 
अवश्यक ही नदीं सव॑त्तः अ्रनिवाय भीदैकिदम.मापाकी ` 
परस्परा पर ध्यान देँ ओौर अच्छी तरह, भली सति, चेखलें कि 
दमास राजमागं क्या द किस परकार.हम एक मं.अनेक को 
विधान अर अनेक से एक -का अनुष्ठान करते श्रा रहे है । यदिः 
हमने प्रमाद्वश परंपरा. के कारणं प्रथित. राजमागं को. होड 
स्वच्छंद पगङडंडिथें का सहारा-लिया रौर व्यथं के प्रलोमनों में 
जनसाना इस कायम किया तो.हमारा विनाश अचश्यंभावी - डे । . 
सकफे ह्येते मेहम कटी के न रह जार्येगे चौर एक ठेसी सरत - 
निकाल या खडीं कर ल्तेगे जो धीरे धीरे हमीं को भक्तल्तेगी। 
फिर राष्ट्र चौर राष्टरू-मावना का उद्धार कोन करेगा १ 


राद्‌-भषा ज्र पचस 


रा्र्रति पंड्ित जगाह्टरलाल् चेदरू ने दक्तिणि नायक्र की म्मति 
हिदी की श्रां मूद्करष्छटर का चुंवन द्ियादहै श्रौर यह्‌ 
सम लियादहफि उनकी -इस दचचिणी चेषा सें हिदी-ख्द्‌ का 
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१--पंडितजी ने भाप्राका प्रधः नासक्र एक नितव्रेध लिखा द 
उसम जदा कदींर्दिदीकानाम आया वौ उदः कामी वि 


श ५ 


[१ 


अवश्य क्श गवा दै। प्रंडितजी कौ इसक्रियासे 1 फिर 


५ ध 


राष्टरकी ब्नीर से अनुचित मदद मिल गर. ६ै। निया जानती ई 
कि विहार तथा मध्ग्रंत मं कम्‌ छसलिमकंद्या उदू केशर न 
ये| सरकार की.ञरसे काफी दयूनव्रीन करने के वाद वँ से 
टद्‌ दय गदर थी; परत पंडितजौ ने फिर वर्ह उसे चाह कर देने 


८. 


कत 


का्रपनीत्रोर स विधान कर दिया द]  पंडितजी ने इस व्रात की 
भरपूर उपेक्ञाकी दकि रष्टरूमापा वास्तवे मं वही हो सकती ट.जिप्रकी 
भरवृच्ति राष्ट तथा प्रात-मापाययोां क.साथद्य | जव प्रात-भप्रान्रां कं 
प्रचरन्ति हिदी की धह्ृत्ति के. मेल मं. तवर उन्दउद्‌ के सांकि 

प्रकरार प्रिव जा सकता? दम वट्‌ नदींक्हतेक्रि उद्‌ ऋ छट 
न मभ्लि¦ म्त्ि यर चपर म्लि! पर इतना यादर्देकरिवह. 
दमारौ रष्टरमापा नही, व्ग-विरेपकी राज्-मादादहे। फारस त्तथा 
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विवाद मिट जायगा । पंडितजी की यह्‌ क्रिया ह तो प्रघंसनीय 
र्ख्दू के विधाता मौलाना (च्व डाक्टर ) अब्टुलदक की , 
दृष्टि मे वह वेतरह्‌ चुभ गई दै1 कारण प्रयत द। उदू 
राज-भाषायारानीदै! वहउन लोगों कीरमद-लसीदैजा कल 
भारत के माग्य-विधाता या सुत कं बादशाहये। ददी की 
साति वह बादी या गुलमोंकी जवान नही; हिद के कितावी 
शादंशादा की जवान ह। ददी के साथ उश्तकी निभ नहीं 
सकती । वह्‌ हिंदी प्रौर हिद कौ सापाच्रों को सिटाकर बढ़ना ` 
चाहती है, कुद सौत के रूप मे पालना नद्यं । कदाचित्‌ यही 
स्ह किड्दू के कणंधासें को पंडितजी की दक्तिणी नीति 
खली है रोर मौलाना हक को उन्द्र सुटलाना पडादै। यदि 
उक्त मौलाना छोर उनकी मंडली के लोग शपे वलंवूते पर 
पंडित जवादरलालं को शुटाते या वातिलः वनाते तों कोद वात 
नथी। हम इसे "उनकी आदत समभ लेते च्रौर “शाने खुदा 
कहकर अपने को ` समका-बुाकर किसी तरह संतुष्ट कर लेते 1 
पर आश्चये कीः बात तो यह्‌ है कि उक्त मौलानाने सर जालं 
धियसेन जैसे मापा-मनीषी की दुहाई दी है जौर उन्दी के आधारं 
पर पंडितजी को ललकार भी. दिया है! . च्रापः फरमाते चनौर 
क्रिस तपाक् से फरमाते है -- ॥ 
 "्पंडितजी की हुव्ववतन में शक करनेवाला काफ्रिर 1 लेकिन 
इस बहस को ` महु › समभक्रर हम्‌ इतना अजं करने 
की इजाजत चाहते दै कि "हिटुस्तान कीं तदक्रीक्रात. लसानीः 
. (0दपं5४९ उप्ालः ण णता) के जखीम ` सुजल्दात मे 
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दमारी कसरत-ल-सनः के युतलिक्त दश्चायफ् जसा किए गणै 
उनके वतलाने करे. लिये हृव्ववतन के सिचा ङ रौर भी मवाद्‌ 
दर्कार दै यौर महज खयाल की बुलंद व परवाजी से वाक्यात 
नदीं वदत्त सकते । रही दिटोस्तानी जवान, . जिसके बोलने- 
सममनेवालो की तादादः करीं दस, करीं चौदह करोड़ वतां 
गदं है, तो च्रगर हिदीः श्रौर से ३ ख्तलाफ़ वल्कि सिक्त 
दम्तयाज भी जाय रखा गया तो जाहिर हैँ कि यद्‌ दाचा खद 
चसद वातिज्त हा जायया 1--उदू , चलाई सन्‌. १६२७ ६० प्र० ६७८ । 
मौलाना टक के "सदस इल्मीः रौर 'तदकीक्रात लसानीः की 
पुकार पर ध्यान देना हमारा धम है। दम इससे श्रधिक ङ्ध 
रौर चाहते सी नदीं । हमारा दावादैकियदि उदू के लोग 
से इल्म श्योर जवान का सबालवनालें तो सवाल ्मापदी 
दल छो जातादै। इस्सकरे लिये विवाद की जगह दी नदीं रहती | 
जोह, च्दांतो हमें स्पष्ट दिखा देना है कि सर जाजं प्रियस्न की 
<तदक्ीक्रात लसानीः या भापा स्वं से सिद्ध-क्या होता द। 
उनका कटना दै :- 
एलश्छो एदण्टुत चत्‌ 0६ तपण) कलप 7एदाप्चतृपते 
4110 198 ए ्टलणुप्वे कए भल शा स्वृप्दप्ीत) 3 
[षपये, - [प पेड 0 [कणठ चत केष [98 0 706 
ता०16 हषएपतफष्ः € कलर २ [तदथ काकण, एष 7 5 
, आलिदमपास्द पती सप्प्दुखः ६ @पूमुॐ 0" पावलारात5 
, सता नका ग ष ट्छ [पद्व पतला, प्रादा का 
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164 -प्ल्तागरद् एला दिवता (लात्‌ रवाद्‌ साते 
छपपोत( 06 दुल पर ण {€` एप्त उप्लप्ताषट 
॥दतानर पो} € एतत 10) ल्वा 156, 18; 2110 
{0 ` प्तातवकाड म [रलणपालंपतज), पो ` इताप्र८, {६ 35 
{एठः ल्छाफाा0र सवत्‌ पपत लाटश्द्त्‌, पं ष्ाष्ालपः 
1९ वाष्टजी , पणौल्, कलल) एलंष्ग्‌ = १४व्‌ -19९ 
[प], ध&ा८ 15 016 वाद्धववदट) चतत्‌ क्रो ०ाट, वाता) 
1111 पाालठणऽ [0ट्स्‌ तवा्षल्टह, श्ण गाल [मापः 
` पलप (प ‰% ठ्०्पल्ला. प्प्‌ लपपप्रण 06६ वलफल्त्‌. प्राता फ 
तिवत 35 ९लकष्नल८ चल दण्टपषट ण तता ण. 
तणा), तपत्‌ 38 ` 06 फह्तापप ग 1 फरतप्लठा) 1 धल 
11117] 5८110018. 
(1. 8. [एता सण्‌. त एषा ¶ 1947]. 22-3.) 
सर जाजं भ्रियसंन के कहने का तासये यह्‌ दै कि समस्त 
आर्यावतं या ठेठ हिदुस्तान की रष तथा शिष्ट भाषा हिदी या 
दिदुस्तानी दै । कचहरी शित्ता तथा शिष्ट व्यवहारो मे इसी 
का प्रयोग होता दै। विचार करने की चात हैः कि सरः जाजं 
तरियस॑न क इस निष्कपै मेः कदी उदू? का पता मी नदीं है! , 
सच पृष्धिए तो तदहकीक्रात लसानीः या “भाषा सर्वेने यह्‌ सि 
कर दिया है. कि वस्तुतः हिंदी दी आर्यावतं की राष्ट-भाषा. है) 
सर जाज भियसंन के प्रकृत अवत्तरण पर ध्यान दीजिए 1 आपको 
स्पष्ट दिखाई देगा कि उन्होने हिंदी को प्रधौनता दी है -च्नौर 
 ...दिदोस्तानी को . गौण बना.दिया -है । . स्व॑ श्हिंदी या हिदो- 


` ५५ = ` ~ रषटमाषाका निखेय 


सतानीः कहा दै, कट ददिदोस्तानी या हिंदी नहीं । कटं तो 
केवल दी को ही रहने दिया है, उतत 'हिदोस्तानीः नहीं बनाया है । 
सर्‌ जार्ज धियसन ते ह्िदी को इतना महत्व दिया है कि 
माप्रा के वर्गीकरण मेंउसी को मूल स्थान दिया है। ` उनका 
वर्गीकरण इस प्रकार है 
हिरी. 


क 
श्विमीहिदी | ~ पूर्वी हिदी 





(नि 


| 
(१) द्िदिस्तानी (२) वगर्‌ (३) चरजमापा 
| (2) कच्चौजी (५) बु टेली 


(९) हिदी &) ष्टं (३) रेखवा. (४) दक्रििनी आदि । 


(१) अवधी (२) ववेली (२) छत्तीसगदहीं आदि 

दम यहाँ स्प कद देना चाहते दँ कि सर जाजं प्रियसंन 

चमे गरेल श्रौर कचदहरी के आदसीदै। अंगरेज होते कै नति 
खन्द "पासंगः का क्लम उठा 'हिलोस्तानीः को महत्व देना है 
रौर कचद्री मे शासक के रूप ते प्रतिष्ठित रहने के कार्ण टू 
चा छट पुरानी साज-माप्रा का पन्त लेना दै! यह्‌ उसी पक्त का 
परिणाम है छि उक्त साह्य ते श्िष्टस्तानीः के ठेठ, शद्ध कौर 
व्यापक र्पको श्रष्ट समकर उसे 'हिदोस्तानीः कर दिया दै 
शरोर दवि के साय लिख दियादकिफारसीमेंशुद्ध श्प ग्हिदो- 
स्तानः ई, द्िटुस्वानः नदी, दालक फारसी. मे भी हिदुस्तान 
खी ह {. ` ` | [र 


शुद्ध या सद 


११, । ४ 
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भाषाकाप्रञ्न .. ` ध ५६ | 


हा, तो कहना यद्‌ है कि उदू फे. आग्रह्‌ तथा ईिदोस्तानी 
` के मोह के कारण सर जालं भियसन की.पेनी प्रतिमाभी छुटित 
हो गं है श्रौर फलतः उनका वर्गीकरण भी प्रमाद का कारण 
हो. गया है। चियसन . साहव की मूल-िदी को रष्टरू-मापा 
रौर द्िदोस्तानी की वच्चीर्हिदीको काव्य-भापा सान लेने से. 
विरोध का समाधान अशतः हो जता है। पर उसने नाम ` 
करी गुरी सल नहीं सकती 1 उन्न स्वयं कहा द किं हिदी 


५ 


` वोलचाल या व्यवहारकी मापा है श्रौर समस्त आर्यावित्तं मे 
वोली जाती है । देखिए :-- | | | 
< वता... 0 9 7९ व्राप्वत्डद्णं ताथाल्ल गं , 
` च्छल व्रणता, वल शएणेरल [नाहतः 2दगीालप 
17078. ( वही पर ४५४ ) | | 
 : सर जाजं भ्रियसेन के उक्त कथन का अर्थं यह हा क हिंदी 
की प्रकृति दहिदोस्तानी दै जो मेरठ तथा उसके उत्तर मं वोली | 
जाती है! निवेदन दै कि कृपया उसका भी कोई देश्तपरक नाम ` 
` रख दीजिए जैसा कि अन्य भाषाओं का स्वतः रखा दै ¦ अस्तु, 
 भियसन साहव चाहते ता उसे मेरटी आसानी से कह सकते ये । 
परंतु उन्होने ेसा नही. किया । कारण ` प्रव्यक्त है.। उनके ` 
सासने उदूःका केपया वाजारी" र्थं है। . उन्दें वतानादहै . 


६, 


----------- 


0 € 1 

` १--उदू के वाजारी श्रौर लश्कर शअ्रथौँ.के मक्तोंको पता देना 
` चाहिए कि बाजार तथा लश्कर मे किस : तरह के ओौर कितने शब्द ` 
:.:. भुक्त होते ह । यदि उदू मे सिफरं लश्करी जौर वाजारी लप्न होते ` 


५७ + ,  रष्टमापा का निण्य 


करि हसारी राष्र-भापा हिंदी केप, वाजारया लश्कर से कनी श्रौर 
उसका प्रचार मुयल-सासं्तो ने किया). उनका कृटना दकि 
चद्‌ ल्षश्कर चिष्लीसं जसा था । -हिदोस्तानी दिली. मं कनी] 
कटं! सुद दिल्ली चै देदलवीः ते विलीयत चली यद्‌ र 
करी जगद्‌ मिली मेरटीक्रा। भेरटी. काजू ता देखिए.) 
ल्ली के वाजार्‌ यं जाकर किस दू संतर से समस्त ईहिदोस्तान की 
हदरोस्तानी वन गद्‌ नौर दिल्ली क द्ोड फिर मेर्टमं जसी 
तथा देदलयीः का खासी -वँगद्' वना दिया । 

रियसंन साहव की चुटियें तथा. उनकेप्सर्करके दोषं क्र 
दिखाना हमें ख नदींहै। हेतो साफ साफ़ यद्‌ वदा दना 


९] 


स { र ९ 


~^ ~ ~---^--------*-- ~~ 


ओर विवाद केवल शब्दांतक्रदी सीमितरदता तो कमी मी ्दिदौ- 
खदु दद्र नच्िडिता। खद क लेग कितने शब्दों ॐ बाजरी 


चो स्वयं सभ जावगाकि श्राप क्रिस श्रम के शिकार व्रनांएं जा 


द द्रौर व्रहुव दिनं से किस तरह शान के चाथ निद्धि वनते चा 
रदेहै। वदि श्राप उचगुच उदू केासममना चाहते त ईदा 


वाद ॐ उदप्रेप पर व्यानदं ओर देय कि क्रि म्रकार नान्न 


मी, च्छ वीवी तदी मं भी, जनता कौ बारी असी वनाद्‌ जा 
र्दी रं ओौर उसके दित के ल्िवे सीवेश्ररवरीते शब्द लिए दी नदी 


++ 


जाते बरह्कि पेते असी शव्द वरनाएट मी जति ह जिनक्रा एता देच] 

अरव च्रौर अवी केशक्रारो कोमीनर्टीददे) श्राज ड्द डे ल्यं 
न चरर क 2 ६. 

देद्ल्न व्रर्‌ लश्च चदा वरल ददत्‌ 


सादाकाश्रन््‌ न ५८ 
कि सर जा मियसेन की ष्वदक्रीक्त लसानी सभी हिदीदयी 
रट-मापा सिद्ध देतीदै। हिंदी के सर जालं प्रियसंनने रष 
मापा, काठ्य-भापा स्या जक या वोलचालकी मापामी माना | 
किसी खास जगह फी न सही, उनक्ी..दष्टि मे. वह समस्त 
उत्तरी-भारत की ते शिष्ट श्रीर्‌ व्यवहत बेलचाल की भापा है | 
दमे इसी हिदी कोलेनादै। यहीहिदी हमारी राषट-माषा है। 
इसी को समस्त मारत अरपली राष्टू-मापा मानताहै। उसी. करो 
माषाविदने भी रषटू-भापाकापद्‌ दवियांहै)। रदी खद्‌ की वात्ता 
ढसके विषय मे सर जाजं परियसतन का स्वतः कहना दै :-- . ` 
, ८.8. ण म प्र प्तप्तिण्डकणा कथल्॑रज (पल्ल 
तिप्त. 125 इलालयाक -प्पपला 70 एलं ललं 
पत्‌ 1& त्धिपुपंञालत $ 6. प्ट प ० , पणात्‌ 
ए०पणषल्व्‌ हठण एल 0 (द्ठ : (वदी. १० ५१६) 
यियसन साहव के प्रक्रत कथन का भाव यहद कि हिंदी 
अरर उदू की श्रकृतिः वस्तुतः एक ही है पर. उतकी श्रवृ्ति सें | 
सेद हं } कहने की आवश्यकता नदीं कि इसी प्रवृत्ति-येद के कारण 
हिदी त्ते मारत की राष्ट-भाषा है ओर इसी प्रदत्ति-मेद के कारण 
दू नहीं । श्रियसंन साहव ने कृपा कर नल्िपि" ओर्‌ केशः का ` 
उल्लेख यहीं पर कर दिया है ! . उदू की लिपि फारसी दै चौर - : ` 


चह "फारसी-अरवीः से शब्द उधार लेती हे उसकी इसी प्रवर्ति . . 


ने उसे भारत से.खलग कर दिया है । वह सचञुच अहिदी हो ` 
गहदै। लिपि यर काश की रभाति दी पिगल, पद-योजना रौर 
: साधन त्ादि सभी उपादान. फारसी-खरवी से. लिए. जति! 


५९ । राष्मापा का निण्यः 


यहाँ केतानास.मात्रका भी नहीति) फिर द्दूःको सर 
जाज यियसन साद्र-सापा कये सान लेते! कुह दहक कामी 


` ते ख्याल रखना था ! आखिर उन्न भारत कामी ते नकः 
खाया था खौ नसक-दरामी के श्रपराध समते भे। फिर 
किसी की दद्‌ के लिये उसक्रा गल्ला क्ये घोटते च्रौर स्ये वरवस ` 
` ५हेन जैनः का उसकी वासी मानक्ञेते १? भारत का श्वीन क्रापः 
दुरुस्त करना उनके वृते के वाहर था । 

` अच्छ, यह्‌ तो दमने देख लिया, कि वस्तुतः सर जाजे 
त्रियसननत मीर्हिदी यानीहिदुस्तानी का ही राष्रू-सापा साना 


है, उदू यानी हिदुस्तानी के नदीं) ` अव तनिक इतना 
रौर भी स्पष्ट देख .लीजिए कि ्हिदी-उदू में इ. ख्तलाफ़. वल्कः 
सिक्तं इम्तयाजः रखने पर भी हमासया दावा भट नही 
सक्रता.। सवयं सर जाजं परियसंन ने “इ.ख्वलाफर श्चौर इम्तयाजः 
करा रहने देकर ददी के समूचे शुमाली हिदः की सुल्की जवान्ध 
कदय! पिर इस तरह उनकी दुहा देकर सनमानी सनद्‌ 
से सरल जनताको ठगने की हकपरस्ती केसी १ 
हिदी ओर्‌ उद्‌ मेवड़ा मेद दहै) प्रकृति चा बोल के विचार 
सै तो उद्र हिदी है पर्‌ प्रवत्तिकीद्रष्टिसे वह. दिदौी की चेती 
सोत दै! दहिदी के सिदत के ल्यि फारमीतेजो मायावी 
` दिदवी षप धार्म क्ियाञ्छीका नाम आन ददूः है| ड 
,:- हिदीन-हपमेद्धिपी फास्सीदजो फारसी कं लद जनि पर देश से 
~ चालक न्ड। देश से चसे के प्रेम नदीं । वह्‌ फारस-अरयः 
“ -श्रौरन जनि क्टांकीदूतीदै। उसक्ाध्येय ङ च्ौरदीहै। 


1..्‌ 2 * 


# ष १, 


8 
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सापाकाग्रस 


उद्‌ के. इतिहास से. श्नयिज्ञ होने के कारण यह्‌ पवाद 


४] 


सहसा फैल गया कि दू मुसलमानों की भापा. है; नकी 
मजहवी जवान है । उदू के जन्म से पले दिदी दी खुसलमानों 
कीमापाथीः। उसी मं धार्सिक पुस्तकं भी लिखी जाती थीं 
उनका नाम. मीर्हिदी होता था1 अभी उस दिन फजलीने शह 
मजलिसः का करवलं कथाः के शुद्ध संस्कत नाम से प्रचलित 
किया था ओर करल को करवलाः का योतकः तथा पणुवल का 
चोधक वना. लिया थाः। ` यारत के मुसलमानों ते भारत की 
भारती का निरादर तो तव किया जव वे कींके नरह्‌ गष! 

` सापां से. परास्तः होकर फारसी किस तरद्‌ उदू के श्प मे 
दरबारी मजलिसो मे चल निकली, इसकी च्च का वह्‌ स्थान 
नदीं । यदस इतना दीः जान लीजिए करि आसमान कितवो के. 
चावंद किसी जमीनी जवान को मजहवी जवान कह दी नहीं 
` सकते । . यही कारण है कि तुक रौर फारस आज आरवी का 
` चहिष्कार करने पर भी.सच्चे जुसलिम वने हए है चौर भारत 
क जुसलमानों के नाज के कारण होरे दै! दँ, कषर अदमदी 
अवश्य दी नदी रहे 1 | | | 

` ओगरेजों की देख-रेख तथा सर सेयद अहमद की छरपा 
से हिदी-उद्ः का-फसाद्‌ किस तरह खड़ा ह्या ओर करसं तरह 
 चटपर -मजहवी रूप मे सामने लायाः गया, इसका भी. एक - 

स्यहैः) इसका उदघाटन शीघ्र दी कर दिया जायगा | अभीं 

इतना जान लीजिए कि सैयद अहमदखां.ने अपनी चुवादस्था कर 
„ ष्दना स साफ साफ लिखःदियांथा :-- ` ˆ 


, ६१ 9 । याष्माषा करा नणयः 


। । ` भह जवान वौदा वाजासें मं मुरव्वज थी हस चास्ते 
; उसको जवान उद्‌ कहा करते थे चओौर वाद्शादी असीर-उमसः 
सक्र बोला करते थे। गोया कि दिटुस्तान के सुसलमानों कौ 
यही चवान थी ।*--त्रसारसु सनादीद, प्रथम. संस्करण्‌, त्राव चौथा. 
५ सन्‌ १८८८ ३० | 
` ` श्वादशाही चअरमीर-उमराः रौर "हिंदुस्तान के मुसलमानः 
पक ही चील दह प्रमाद्चश नदी, सोच-विचारकर सर 
„ सवद न यह निरय क्रिया -था ओ्रौर इस वातत को स्पष्ट कर दिया 
` थाकि हिंदुस्तान की (स्वील क्तोमे, जो ऋ्रपने को युखलसान 
` कती "मुसलमान? मे नदीं है} उनकी कमेटी करा दाचा ह 
मुसलमान ` इस सुल्फ़ कं रदनेव्राले न्दा ओला याः 
्रौसत द्रजः के लोग शपते सुल्क संय ्राकर्‌ श्मावाद्‌ 
ए; नकी न्नौलाद ने ददेस्तान की वहुत सी जमीन 
कौ श्मावाद्‌ किया श्र ङं यर्हाके लोगों को, जो इस सत्क 
की चअदनाक्रोमोपेसेन थे, अपने साथ शामिल. कर लिया 1 
(यदाद इजलास सन्‌ १८७२ ६० ० ४) विस्मित न द्ूजिर, अगं 
चलकर श्वापको स्पष्ट ज्ञात दो जाद्णा कि अहमदी दुनियामेः 
मुसलमान का अ्रसली चर्ैस्या दै । सर सैयद श्रदमद खां 
कादादादै। | 
-गललिश्च नेशन हमारे मफ्रतूह्‌ सुल्क मे आ मगर भिस्ल 
न्‌ कि वतौर दश्मन के 1.....-पस केर वज्‌ नहीं 


वे 
न 


सादराना व दोस्ताना सिस्प्रथी है 1 ( दयात जावेदमं र 


१ ०५। 
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सारांश यह कि उदू वास्तव मं फ्रातेद्‌ ( विजयी ) युसल- 
सानोंकीमाषाद्ैन कि हिद के सक्ततृह ८ चिलित) सुसलमानें . 
की साषा। ददी सुसलमानों की जवान दीह नकि च्छया. 
प्रच्छन्न फारसी। दहिदी-उ्दू के विवाद मं भूलनान होगा करि 
वास्तव मे.-उद्‌ हिद्‌ के जित्त-जयी मुसलमानों या भारत के जव- 
चंाकीभापादहै। बंह्‌कभी दसारी रष्र-भापादोद्दी नहीं. 
सकती) ष्मारीः से हमारा तात्पर्यं उन जीषोँसे दै जिनके 
-वाप-दादे न जने कितने दिनों से इस देश के अपना घर सम- 
मते ओर इसकी मर्यादा तथा गौरव के लिये कण-कण जमति आ. ` 
-रदेदै। हम उन्दें हिंदी कहते है! आप. चाहे हिद कटं या 
-सुसलमान, इससे हमे ऊख ` बहस नदीं 1. बहस ` इस बातसे . 
है कि उद्‌ उनकी सुल्ी जवान नहीं । हिंदी .-उनकीः माव्रभाषा ` । 
वही हिद की असली रष्-भापा है। हा; उदू तेह 
-की जवान दै मफतूहो की भापा नदीं । स्पष्ट दै करि हिंदी 
संसलसान मी मक्रतूह्‌ या म्षतूहों की संतान है, इदं फति 
गया फाति के उत्तराधिकारी नहीं 1. अतः उदू उनकी मी माषा 
हं । निदान उन्हें मी चही करना चाहिए जो उनके सहधमी ` 
-कारस-या. तुकं करःरहे दै! चरे नकल भी करे तो स्वाधीन 
तुर्क की, न कि पराधीन अध-भिघ्रोकी। . 


राष्माषा का नाम 


दी-साहिव्य-सम्मेलन की नागपुर की वटक से एक ऋद्ध 
चात यह निकल आई कि हमारी राष्रूमाषा क्रा नास द्दरीया 
हिटस्तानी न स्हकर 'हिदी-हिदस्तानीः दे गया रौर इसे धीरे. 
` धीरे शिर हिदी-उद्‌ प्रका उभार दिया! दहदिदी-दिदुस्तानीः का 
` सासकर्ण यद्यपि नवीन न था तथापि उसके प्र॑यागमं जाने 
` से संप्रदाय-विन्तेष मे वड़ी खलवली मची सखौरडइस वातत की मध्पूर्‌ 
चेध्रा की गह कि दिदी-हिदस्तनी का रहस्य खाल दिया जाच। 
सच प्रृचिर ता पहिदी-हिदस्तानीः कोड मेद भरी वात नर्द दं 
` ल्क उलस्छन सं यचचक्रोो पक सहज च्पा्दह्‌ | ईस उपाय 
क्र श्रसोव अख समश्ना मारी भूलदहै) आज से कहुत पहले 
सन १८० ई० के लगभग डोक्टिर गिलक्रिस्ट ने भी इस अद्र 
से काम निकालना चाद्या था पर क्ट सवंधा निष्फल नया । 

नकी 'हिदी-हिद्स्तानीः अथवा "हिदी-रेखताः कां च्धं ससन्त 
गया सलीसर उदू! वही सलीस उदू जिसे आजमी प्रमाद 
वश छ लेग दिटुस्तानी कटे दै, कित महात्मा साधी को हिद 
दिदस्वानीः का श्रं चव सलीस घ्व" नर्द दह सकता] य 
छस्य कि कर्द वट्‌ ठेठ या ग्वारी दिदी न चनं जाय] इसी 
लिये 'दिदी-हिंटुस्वानीः का प्रयाय “उदू के लिये वातत खसमा 
ज्सता दै श्रौ हिदीःका नाम भी च्सद्यदहा गया द| 


` साषाकाप्रञ्न ` 4 | ` क्षे. 


प्रर उठता है कि सक्या करे] अपनी रषट-सापा के | 
हिंदी कटं या हिदी-हिदस्तानी या हिटस्तनी अथवा वगविशेष्‌ . 
की सनद के लिये उपेद्‌ केरूपसें स्वीक्रार करे ? 
प्रसन्नता कौ वात है कि सुखल्िम संकृति के प्रकांड पंडित 
तथा, उदू. अद्व के.-अच्ले ज्ञाता सौलाना सैयद सलेमान" नदवी ` 
ने सप्रमाण॒ सिद्ध कर दिया है कि हमारी माषाका नाम उदू नहीं 
वहिक हिदोस्तानी दी होनां चाहिए । . इतना दी नदी, इससे भी. 
करटी बड़ी चौर अपू बात यह इ कि दू के प्राण डा० मैलाना 
अच्दुल हक साहब ने भी इस पर ध्यान दिया दै मौर उदू! की जगह ` 
दिदोस्तानी के पसंद किया. है ।; इस दशा मे एकता. चाहनेवलें. ` 
को लालच दोगा करि “हिदीः नामको मिटाकर हिदोस्तानी को - 
ग्रहण कर लिया जाय श्मौर व्वर्थ. के : विवादं से पिंड इडाया. ` 
जाय! अस्तु, हमारा कतव्य कि हम उनकी इस मृगमरीचिका. - 
का उदूवाटन- "करे . चौर सं्नेप . मं यह . दिखा दे. कि आखिर . 
इसका मेद क्या दै ] 


९--२६ माचं सन्‌. १६२७.६० ` के -अलीगट मे उक्तं सौलाना 

हव ने (आल इंडिया. एजुकेशनल -कान्फ़ सः के, उदू -विभाग. मे. . 

हमारी ज्ञवान का नामः नामक एक व्याख्यान दिया जिसमे पुष्ट प्रमाशें 

के श्राघार पर सिद्ध कर दिखाया. कि किसी भी दृष्टि से द्टमारी जवानः : ` 

का नाम “उद्‌ ° टीकः नहीं, पड़ता 1. उत्का नाम दिंदोस्तानी' दानाः ` 

` चादिष! -.उक्तः लेख : श्र॑लीगढ, मैगजीन" -जुलाई. सन्‌ १६३ 
` प्रकाशित दहो. गया. दैः) 


` -६५ | , . रष्टमापाकानाम्‌ 


हदीवाल को गार्सा द ताकी का उतना पता नहीं जितना 
इद्रूवालां को 1. उदृंवाले उनको श्रपना षितू समते है चौरः 
उनकी चतां को प्रायः प्रमाण के स्प म उद्टत करते रहते है 
ददी के विवाद के प्रसंग-से एक जगह वे कहते हैँ ८ . खुतवात 
साख द्‌ ताली १६३३1) 

यद्‌ दर्‌ श्रसलं बड़ी मारी ग्रलती होगी अगर उ रौर 
दिदीको दो मु.स्तलिफ जवाने तस्व्वुर किया जाय्‌ 1 , स्पष्टहै 
क्र गत्ता दतासीमीमभापाकीदृष्टिसे हिरी श्र खर को एक 
ह्मी मानते दै श्रौर रन्द्र अलग अलग मान लेना भूल ही नक्ष 

भारी भूल समसतेर्है। फिरभी उद्रकं हिमायती यह 
दथा करत श्र हमसे उत्तर मांगते दै कि हेम माषा कै 
विचारसेिदी श्योर ञ्दूकोषक दी क्यो सममाते 8 देखिष, 
एक सजन का कहना है-- 

"टसम क्रो जो छद शिक्तायत है वट बह कि हिंदी श्रौ 
दिदोस्तानी के दसमानी श्नौर्‌ खसाद्फ च्या ठहराया गय। हं 1 
{ अीगद्‌ मेगजीन, जुलाई १६२७ 1) 

यक्तं सस्नन की राय द्र ( देखिए श्रल्लीगं मेयजौन अक्र 
सर्‌ ` १६३३ ए २७। ) श्राजक्रले निसको 'हिदीः कहते 
हं कह पृ की एक सुचःवार वोल्ली है जिसके लिये कोशिश 
सोजारदी हक वह पूरे शुल्क की बोली हौ जाय । सगर्‌ 
दक्रीक्त्त मे इसन पेञा नाम जश्नकी सानूयत कै दायरह भे 
सारा दि दोस्तान दाखिल टो जाव, खुद व्रिदेशी है पिर 
भौ उसके लिये दसा नान रतिया करना - इखलिये युना- 
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सिव.है करि इससे सारे अल्क-दिद का खयाल: सामने त्राता 
है। ` घरनः. अगर इको त्रजमापा या पूर्वी. मापा क 
दिया जाय ता यद्‌ मुल्क के एक खास ऊगराफ्री -दिस्सः के साध ` 
प्रास हो जाय 1" । । 

आधुनिक हिरी" ( खड़ी बोली चा हिदोस्तानी 9 ब्जभाषा 
प्रौर पूरवी को एक.ही वोली वनाना श्चौर िदीवा्लो को इस ` 
प्रकार व्यर्थं से कोसना किसी चिद्ान्‌, रष्रमक्त मौलवी के लोमा 
नदीं देता। पर किया क्या. जाय! सर सैयद ्हमदूर्ख.ने" 
प्िदीः को एक टेसा दैवा वना दियाकि उनके वाद किसी 
स॒सलमान को उस पर विचार करना श्रसद्य द्ये गया श्रौर. 
उसके नाम तक से चिरोध करना. मुसलिम-घम का निशान 
समभा गया । । 

सर सैयद शहमदखां दीः के किस. दृष्टि से देखने की 
शिन्ञा दे गए है, तनिक इसे भी देख लीजिए । ` सन्‌ १८५२ ` ईं० 
की बति है। मुसलमानों की शिक्ताकी उन्नति के लिये एक. 


१--सर सैयद अ्रहमदखोँ के पदे सेहीर्हिदरो का विरोध चला 
द्रारहा था; पर उसमें विशेषता -यह थी कि बह. केवल. मुसलमानों का 
अदिलन होता था । दस्वरारी रोर अर्दिंदी यवन हो हिंदी कौ त्रव- ` 
देलना कर एक श्रलग माघा फारसी. की मदद से निकालकर स्तया . . 
के लिये श्रपने बीच. मे चालू करना चाहते ये! परंतु सर सैयद च्रह-. ~: 
मदखोँ का इतने हो से-संतोष न हुभा । उन्दोने सरकार फी सहायता 
` सते दीका घर-घर से खदेडना चाहा। । 


१}, 


७, ` . `  रषटरमाषाकानाम 
कमेटी च्नीथी। उनके विधाता तथा सेनी सवयं स्वद्‌ साहव 
`! ईदी के दिपय यें उनकी अलग योर चरस राय यह थी-- 


५मुसलयानां के क्र मं अव चह वात मुफीद्‌ नदींहं कि कष्टे 

स्र उनके फायदद्‌ श्रौर .उ्नकी द्रालत के युनासिव किया जवे 
शल्कि तमामतरः श्रमूर्‌ उनकी दालत श्रौर फायदह्‌ के चरचिलाफ 
टो, उनके द मे निहायत फ्ायदह्‌ व ख्सेगे। दमारी राय यह्‌ 
टै कि तमाय देहाती छौर तहसीली सकतव विर्ङ्कल ददी श्रौर 
नायरी कर दिष्‌ जाप तमाम द्‌।लतें की जवान श्रौर खत 
विलछुल . हिदी मौर नागरी कर द्विए जो ताति सुसलमानों की 
द्ालत पेसी अवतर श्रर खराव हा जवे कि उनकी तमाम चीजों 
मौर तमाम जरूरियातें विलङ्कल नस्त ओर नाचृद दये जावे ओरौ 
फिसी क्तिस्म का रोजगार उनको सुयस्सरनंदहो 1" 


सर सवदन कमी दू कौ युसलमानो, की भाषा कहा 
धा रीर उसे दिदीकानाम मी दिया था परर मागे चल्लकर्‌ 
उन्दने 'हिदीः का घौर विसेध क्रिया चौर सुसलसानों को कषर 
दिदी-ढपी वना दिया। . छन्द दहिदीः शव्दसेभी चि हो गद 
रौर उखक्रा नाम लेना अधमं समा गया 1 


प्दिधीः शब्द करै सामने दू नाम दिक्‌ नदीं सक्ता । 
उससं अरेकदपदहै। चसक वारह्‌ दोषों का उल्लेख कर सेयदः 
सुलेमान साह ने अपील की ह फि उदर वाले च्रपनी भापा को 
च्व हिदास्ताची कटं जिससे वद्‌ खानी ते ईिदोस्तान की 
सल्की उ्वान चती हमारी राष्ट्रभाषा सान त्ती जाय। 


भापाकाप्रभ्र ` ` £. # ८ 
राष्ट्रमापा के लिये हिदोस्तानी शव्द को चाल. कर देने का 

परिणाम यद्‌ हमा "दीः एक अलग रेवारी बोली मान 
ली गई है। सुसलमानों ने 'हिदी करा विरोध चौर ्िदोस्तानीः ` 
का आग्रह एक विक्षेप उदेश्य सेकिया।. च्रार्म मे अगर ` 
कोडउस वातकाश्रमदोग्याथा कि हिंदी. हिद््यों की भापा 
है। बे. उसे "हिदवीः सममते थे फारसीवालों ने कयी 
दिदवी को हिंदी से अलग अथवा केवल दिदटु्ओोंकी भापा नहीं 

1. उनके सामने ्हिदी ओर हिदवी एक दी मापा थीं। 
दोनोंका्रथसी कदी था) हद्‌. का वास्तविक सथं. 
हिदी यानी. हिद का निवासी दै। सर सैयद नेमी एक. जगह 
स्पष्ट कहा है | | | | 

“यही सु स्तलिफ़र वजूहात है जिनकी चिना पर मेँ इन दोनों 

करमो को, जो हिदोस्तान से आवद्‌ दैः एक लपफ्जसे तावीर 
करता कि 'हिदुः याते हिंदोसवान की रहनेवालीं कोम ।” 
( हयात जावेद, ग्रलीगढ़ संस्करण प्र०५६०।) ., , 

` सर सैयद्‌ यदि इसी विचार प्र आरूढ रहते ओर शिट्‌ 
की जगह हिदी का व्यवहार करते तो श्राज हिदी-उदू कादं 
चिडता मौर हमारी सारी शक्ति व्यथे के विवादों में नष्टन.. 
टोती। अस्तु, अगरेजों ने ददी को हिदवौ जौर फिर उसके ` ` 
आधार पर उसे हिढु की भाषा अपने अप ही मान लिया“ ` 
श्र राज-काज कीं चलंती सरकारी भाषा को विसोह-वश शुद्ध 
, दिटुस्तानी सस लिया! `इस प्रकार ` हिदस्तानी का अथं 
` देरवारी या उदू. होः गया चौर षर हिंदवी के ्ाधार पर वह 


९ = `. ` , . ` रषटरूमापाकानाम 
` मुसलमानों कौ मापा कदी गई । नहीं तो वास्तव में वह्‌ द्वारी 
या फारसी लोर्गो की चलित माषा थी) 

छगरेजो ने अध्ययन के श्राधार पर्‌ च्रनि चलक्रर अपनी 

को धार्‌ लिया श्रौर हिदोस्तानी काथं कियादहिदीतशथा 

रू के खासान्यर वोलचलं का ख्य यानी खड़ी वोली। अव 
हिदोस्तानी का प्रयोग दिदी तथा च्दू दोनो के लिये निरिचतः 
दो गया श्रौर उसका व्यवहार वोलचाल की चलित राष्र-मापा 
के लिये होने लगा) कप्र्त तथा रषट्र के तेताच्यौँ ते इतः 
-शाच्ड का व्यवहार इसी श्चर्थ॑में किया श्नौर चाहा फि इसके 
प्रयोग से दिदी-ब्दूक्ा द्र नष्टो जाय। पर्‌ उनको सफ- 
लता न मिली। दविदोस्तानीका अर्थं उदू सानागया-चौर 
महिदीः को उससे सवंधा भिन्न. कटा गया । दहिदीका प्रचार 
राष्र-भापा का विरोधी ससम जाकर दिदू-हित की च्राशंका से 
फिर यदू कांड खड्ाक्ियागया। उदू दी असली हिदुस्तानी 
कही यदे दिदी कलं करौ वनावटी माप्रा चोपित की सङ | 

-हिद्स्तानीणके प्रयोगसे किसी करे का श्रत नदरा 
वलिक उदू चालो मं एक्त नथा विवाद खड दो गया । शहिदुस्तानी 
एकेडमी का तिमाही रिसाला निकला! उसके. "हिदस्तानीः खूप 
पर कोलादत्तं सच गया! इद्धं विना श्वादः की हिदस्तानी कों 
द सम्तेथेतो दद्धं उसी का यह्‌ करतेथे} तद्धव 
-ध्रथवा ठेट स्प के उपासक सर जालं प्रियस्तंन भी वोस्तं @ 
चलन पर दोस्तो दी शुद्ध समते ट श्मौर फलत हिद 
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?--उद्र वाला कौ वड प्रद्रत्ति विचारणीवं ई} पुराने उदू 


 माषाकाप्रन्न ` ` |  , जल 


स्तानी को हिदोस्तानी लिखने का विधान करते ह| उधर 
प्रयाग-विश्वविचालय के. डाक्टर ` अब्टुलसत्तार सिदीकी जैसे ` 
घुरधर विद्वान्‌ हिदुस्तानी के शुद्ध सिद्ध करते है रौर दिटस्तान . 
गैर वावः की सनद्‌ फारसी तथा उदू के. उस्ताद के 
कलाम से पेश करते है. . सारांश यह्‌ कि स्वयं पटिदुस्तानीः | | 
शब्द ही भगडे का कारण वन गया है श्रौर पारकं के हिदटुस्तान 
से निकाल कर फारस मे फेक दिया दै ।. उसका निपरासय दू 
मेभीनदींहो.सका। इसके लिये विदेश की सनद्‌ लानी पड़ी ` 
है! क्या यही है राषटमापाका सच्चा नाम! श्मौर यदीद 
एकता का सचा उपाय ॥ ग ति 

` - हिटुस्तानी ऊ दिमायतियें के मूलना न दोगा कि िदोस्तानी | 
शब्द एकांगी अथवा सुसलमानें के प्रतिक्रल हे 1 ` िदोस्तान का 
सीधा-सादा अर्थ दै हिटुश्ों का स्थान अथवा वह देश जिसमे 
दिदं का निवासहो। प्रव्यक्त दै कि-दिदमेदिदूदी नदीं 
वल्कि युसलमान भी रहते है रौर वे आज अपने कों किसी प्रकार . 
दिदू कने के लिये तैयार मी नहीं है... निदान उनके ` विचार 





लेखकों की .यह ` पत्ति नयी. फारसी-अरवी के शब्द्‌ शुद्धं तत्सम | 
रूपमे प्रयुक्त नदींदोते ये प्रत्युत उनके उन्दीं सूपो. का प्रयोग ` 
किया, जाताः था जो: डेढ तद्व होते ये वाद भँफारसी के ग्रमावं 
मे. रा. जाने से उर शद्ध तस्म रूप दिया गया  श्नौरं वंहुत. से हिंदी 
शब्दों को. सुश्रव तथा मु्ञ्जञम वना लिया गया 1. अगरेजीकां ` 
तराना मी.उद्‌ मे 'मानः' हो गया, वह हिंदी का च्राना नदी रहा । ` ` 


५ ४ राषटमापाकरा नामः 
से दमारी राषटमापा का नाम हिदोस्तानी भ्रामक तथा अग्राह्य है। 
इतके विपरीत हिदीमं उस्र तरह करी केर च्रड़चन नहींदहै। 
सुखलमान शी शौक से चरपनेकेा हिंदी कहते. है। सर सैयद 
्रहमद्वां तक्रने इस भापा कें हिदी. कहा था श्रौर मिजां 
गालिव" न.त इसे वार-वार हिदी कटा है ! | 
ट, तो दिदोस्तानी लन्द्‌ का ठेट चरथं िदुस्तानी अर्थात्‌ दद्‌ 
है। ममी के हे सेतो आपने नेक वार हिदटुस्तानी ओर 
मुसलमान का प्रयोग दद्‌ श्रौर तुरुक के श्रमे सुना दोगा.) 
कषा करके श्रान सौलाना हाली के अह से भी हिदुस्तानी काठेठ 
थं सन लीजिए! ष्डयात जवेदः याची सर्‌ सैयद की जीवनी 
मे उन्दोनि कड वार इसका प्रयाग इसी अर्थं सं कियादै। (गदर 
के वाद्‌ हिंदु क्या कर र्देये, इसका पता सालाना दाली स्वदेश 
वासियों को इस प्रकार देते है-- 


^^ ^~ ~ 
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१--मिजां गालिव के पतां का पक संग्रह. उद्‌ -ए-मुश्रल्लाके नामं 
विद्ध) उस्म न जाने कितनी वार एक दही भापा के हिंदी 


र 


उदू श्रीर्‌ रेखता कहागयादहै। इसे प्रतीत दोता दहै कि गालिवके 
समय तकं दिष्ली में 'हिदीः का व्यवहार प्रायः हेता थां] सन्‌ १८१७ 


के गदर के वाद दिल्ली की शादी.उलट मई सन्‌ १८६२ ० में 

दिदी-उ्दूः ता प्रशन शिता के संयोजनं क छामने एक नवीन स्यम 
, र ५ = 

श्राया | म्ररस्यदकील्पात्े वहं द्द इतना वद्य करिर्टिदीः का 

6 < ~> =. & 

नानदञ्डू काविरोधीद्ोमवाच्रीरञ्दु त्रवरख्दू हिंदी नदींरदी 

व्रल्कि निरी च्दू दो गह। 


भाषाकाम्र् क ०२. 
“हिदुस्तानी सैर.ख्वादी सरकार की श्राड्‌ सें मुसलमानों से 
दिल खोल-खोलकर वदकै ले रटे थे श्रौर अगले-पिदले दुग 
निकाल रहे ये 1... --.प्रंगरेज हिदुस्तानियां की. आदृत, 
तवीयत श्रौर तजे-वयालात से नावाक्रिफ थे । सुस्क की हकूमत 
उन्होने स॒सलमानों सेली थी श्रौर इन्दी कै वह्‌ च्पना हरी ` 
श्रौर सल्तनत का सुद ससमते थे 1” (हयाद जावेद वदी, प° ६० |) 
छअवतोकिसीकाभीसदेहनर्हाहागाकिटेठद्ष्टिसे मी 
हिदोस्तानी दिदु्रों की ही भाषा ठहरी च्रौर वदं स्वभावतः सुस ` 
लमानों को प्रिय नदीं हो सकती । कदाचित्‌ यही कास्थ हैकि 
हम इस भाषा के लिये हिदी तथादिदवीकाप्रयोयते प्रायः . 
पाते है पर ्दिदोस्तानी का कीं नद| ८ 
हिदोस्तानी नाम की प्राचीनता के संवंध मे जो प्रमाण 
दिए गए है उनमेसेदोतो इतिहास से लिए गए दहै जिनमेंसे -. 
एक मे साफ साफ कह दिया गया है कि अली आदिलशादह सानी . 
ने फारसी का इतना भ्यास किया कि वह्‌ हिदोस्तानी वेोलना भूल ` 





, १--्कदीं नीः का प्रयोग. तौ इसव्रातका ध्यान रखते हुए. ` 
किया-गया है किं खेद सुलेमान नदवी प्रति उद्‌" ॐ, प्रचंड -पंडितों ` 
ने हिदोस्तानी की. प्राचीनता के सिद्ध.कर देने का प्रवल कियाहै श्रौ 
वे श्रंशतः श्रपने.प्रयासमें सफलमभीद्ोगएद। .प्र्‌ विचारणीय वात 
यह हे कि दिंदोस्तानीका रूढं प्रयोग.भाषाकेश्रथमंक्वसे चालू 
हुआ हे, किसने हमारी भाषा को हिदेस्तानीकेनामसे याद किया! 
` शसलमानों नेया फिरंगि्यों ने-१ . ` । 


~ + ^ || 
=, + रा्रमापाक्न न्‌ 


 गवा--्नारसी रा खुत्र सी गुक्‌ किताव दिदोस्वानी सुककष्लिम 
नमी शद्‌ । आव राप स्वयं विचार सक्ते हैँ कि इतिदास श्र 
यह्‌ प्रमाण कदं तक श्यापके हृदय मे दिदोस्तानी का प्रेम उस्पच्च 


५ 
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करता दै। साथ द्वी इस बात काध्यानस्खंकतिदइसी चरली 
पआदिलशादह्‌ का राजकवि नसरती इस वात का दावा करता है 
करि उसने दक्छखिनी जवान को कँ से कद्यं पर्वा दिस 
जनम खामथासो दक्खन का कलाम, 
रंआ प्त ठभ तप्वियत तं तमाम] | 
क्ते की श्रावश्यकता नहीं कि नखरणी का सततलव है. कि 
अली प्रादिलश्‌ सानी के शासन मं दक्खिनी मँ फारसी का 
वोलवाला हो गया श्रौर भापा फारसी की व्रोर यड गह । च्छा 
हये, से उसमे कर हसे सुन ज्त। उसका कट्ना . दै- “दखिन 
काक्या गोर जो फारसी 1१ +, 
वरादश्नाहनासा "म हिदोस्तानीः क साथ सापा का स्पष्ट 
उल्लेख ह 1 'हिदोस्तानी जवान" मं हिदास्तानी संज्ञा नही, 
विशेषण है! निदान हम चसे रूढ नदीं कह सकत । (जवान 
हिदोस्तानः के प्रयोग मै सी यही वातत पादे जातीदै। श्रस्तु, हमे 
सानन पडता हं क हमारी सापा का 'हिदोस्तानीः नाम मुखलसानों 
का दिया हु्रा तर्ही, वल्कि गौराग प्रसुश्ों का चालू किया हरा |. 
ददी तथा हिटुस्तानी के विषयमे नोट क्रते की वातः यह 


५ 
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है करि हिढस्वानी काक ठेठ श्रयं ह--सामान्यतः संग्रक्तप्रांत 
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१--उदू (वटी) श्रववेवर चन्‌ १६३५ ६० पएर० ६३३ 


माषाकाश्र्य ~ ` `, ट 


अथवा मध्यदेश का निवासी ।` वंगाली लान दिदुस्तानी. को 
यही च्रथलेतेदै। इसी चरको ल्य करके कदाचित्‌ मीर 
अमन देहलवी ने कट्‌ था-- .. १ | 
म्नि दू कौ श्ररास्तः कर ्ञवान, 
१ किया येने व्रंगाल्ला दिदेल्तान (१. (६. 
` हमारी धास्णादैकि मरमं दसी हिदोस्तान की मापा 
को ओगरै्जो ते हिदोस्तानी कहा रोर उसी कमी को लच्य कर 
परसिद्ध ऋच पंडित गार्सा द्‌ तासी ते अपने सन्‌ १८५२ ० के 
व्याख्यान म घोपित करिया-- 2 ५ । । 
हजरत ! लप्र हिदोस्तानी उप.यवान के छक मे जिसके 
लिये यह इस्तेमाल: किया जाता है नामोजु" दै ओर उसे इस 
नाम से याद्‌ करना हमारी बद माक्ती है । `अलवतः उसको 
` दिदोस्तानियन कहा जा सकता है । . मगर र गरेजों की तक्रलीद्‌ 
मे हमने मी इसकी इत्तदाई-शकल को कायम स्ली जैसा कि 
नाम से जाहिर है! दिदोस्तानी अह हिदोस्तान की जवान है 4 
मगर यहे जवान अपने दकरीक्ी ददद से वाहर -भी वोली जाती 
दे खरसूसय्‌ सुसलमान ओर सिपादी.इसको तमाम ` जजीरह- 
` छमा दिदोस्तान नी ईरान, तिव्वत मौर आसाम मे भी -बोलते 
है । पस इसः जवान के लिये ल.पज हिवः चा इंडियनः. जो 
इव्तदा मे इसको दिया गया-था अर्‌ जिस नाम.से कि अक्सर 
वाशिदे उस मुल्क के अव तक इस्तको सोसूम करते है उस नाम ` 
से ज्याद्ह मौज दै जो अह यूरप ने अख्तयार किया है । शह 
भूर लपन ददी से हिं की बोली सुराद लेते है जिसके लिथे 


७५५ धि राघ्मापाकानाम 


च, 


दिदथीः वेदतर ` है! . यौ युसलमनों कौ बोली के. चास्ते 
हिदोस्तानी का नामं करार देक्तियादै। . खेर, यहो कुं 
भी व्या, श्ि्नेस्वान की दस जदीद. जवान की दो वड़ी ओर्‌ 
खास शास्रं च्रिटिश् इंडिया के वड हस्प मं वोली जाती दह सौर 
शुमाल के मुसलमानों कौ चवान यानी र्िदौस्तानी . उदू युमा- 
लिक मगररथी व शुमाली की सरकासो जवान क्ररार दी गडेहे\ 
श्रगर च ददी भी चद फे साथ-साथ उसी तरह क्रायम दै जैसे 
कि वह्‌ क्रारसी करे साथयथी। वाक्रश्ना यह्‌ है कि युसलमान 
वादाद्‌ हमेश्चः एक हिदी सिक्रटरी, जो दहिदी-नवीस्त^ कहलाता 
था श्रौर एक क्रारसी सिक्रेटरी जिसको वह फ्रारसी-नवीस कते 
थे, रखा करते थ ताकि उनके खहकाम उन दोनो जवानों मे 
 ल्लिस्े जार्यै! -इसी तरह ल्रिदिश सवनम ` सुमाल्िक ` सगरी 
च शुमाली मे दिष्‌ वादी के ुफाद के लिये अक्सर क्रत 
री वानी का उद्‌ कितावां के. साथ हिदी वरजम भी 
गरो दशक मं देती दह 1 ८ खुतवातं गां द.ताखी; १८५२ . 
क्रा व्याख्यान, ए १७-१८ 1) 
स लंबे अचतस्एसे स्पष्टो गयादहोगा कि हमारी साष्ट 
पाका दतिद्यस्र क्याद्रै कौर श्यो दमं उसका नाम हिदीःदी. 
. पसंद्‌ करना चाहिए ! साय दी च्‌ सी प्रव्यक्त हो गया होगा 
` कि इद वालों ऊ दिदोस्तानी-प्रेम कार्हस्यक्यादै) क्योवे 


~~~ 
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?-- कंपनी कत पासन मं मी हिंदी-नवीक्र ये जिनका वेतन फारणी- 
नयीततंतेङ्दुक्यथा | श्त्रादनः मं इसरा सखष्ट उल्लेख ६ । 


मापाकाप्रञ्न ` ` | भ ७६ 


हिंदी को सिदाकर हिदोस्तानी को रष्ट्रमापा की यदी प॑र विधना | 
चाहते दै चौर दहिदोस्तानी की श्ाड़मेंड्दू के प्रचार का 
स्वप्त देखते द । ॑ ¦ 
'हिदास्तानीः का नाम साष्र-मापा कं कल्ये चत्त निकलता! 
विद्धानां ने काव्यगत उसके द भेदं मानि लिए--रिर्दी श्र उदू 
इस प्रकार रिदी हिदोस्तानी के सीतर वनी रदी । उसक्रा मिटे 
के लिये श्रय यद्‌ चाल चली जारहीहः कि प्राचीन सरंथों मे जदा 
कटं हिदोस्तानी शब्द दिखा देता ह वद्य उसके खामते कामे 
ख्दरू लिख दिया जःतादहै।. प्रमाख॒कं लिये यासोद्‌ तास्रीका 
कथन लीजिए-- ` 
“स वक्त इस कालेज मं ८ कर्चिग कालेज, लखनऊ ) तीन 
जमाञ्ते' दै--(१) ष्दिदोस्तानी ( उदू ) की जमाव, (२) शँ ग- 
रेजी की जमात, (३) त्राला जमाच्रत । ` हिदेस्तानी की जमा- 
अत मेंश्रंगरेी नहीं पदादे जातीं बल्कि दिदिस्तान की इतल्मी 
जवनं की तालीम दी. जादी दहै। इस जमाअतमें एक सौ 
सै तालीस तुल्व: दँ । उनमें सात पारसी सीखते है, तीस संस्कृत 
श्रौर सत्तर श्ररथी की तहसील करते है {* , पृष्ठ ६०६) 
` प्रत्यक्त दै कि प्रछत प्रसंग में कहीं इद्‌, का निशान सी तदी 
दै किरी उदू की .मेली-माली जनताको. धोखादेने ॐ ल्लिये 
हिदेस्तानी के सामने “उद. लिख दिया-गया है जिससे यह्‌ सिद्ध 
ह जाय कि वस्तुतः उदू दी राष्ट-भाषाहै। | 
इस प्रसंग को अधिक वर्हानाः व्यथं है । अजुमन तरक्की 
उद्‌ ( ओरगावाद्‌ > ओरौर अंबे “अ"जुभन तरक्की उद्‌. (हिद) 


॥) 
(ि 
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की क्रिस भी नवीन प्रकाशित पुस्तक या रिसलि के हाथमे ते 
` तीलिष, चछ्राप देखेमे कि हिटोस्तानी शब्द. के साथ कैसा अना- 

` भ्यर्‌ हा र 8६ । । 

` श्रस्तु, दयं !हिदस्तानीः की खग-सरीचिका मं फंसक्रर अपने 

गाष्र-जीचन के नष्ट सरं करना दै, प्रुत उसी संज्ञा पर च्रारूढ 
र्ना द जिस हसने सिल-जुलकर चनालियाह) दारी कह 

प्र्परागत संन्नाहिदीदीरै। हिंदी कानाम्‌ हसने स॒ुसलमनें 
से सीखादै। शमरदम सदासे रिदी कहते श्रा रहैहै। के 

कारण नदी कि हम हिरी" जैसे प्रिय, प्राचीन श्रौर सारग्भित 
सुबोध शब्द के छाड्कर एक अस्थिर, संदिग्ध -प्रौर एकांगी शब्द्‌ 
के केवल इसलिये रहण करे" कि वह्‌ उन लोगों क खल-ग्दाहै 
जा दसरे देते हए थी सदेव इससे अलग रहना दी च्रपना, 
धर्यं संमसते दै 


हिदुस्तानी 


“उदूढ कै सिदासन से सिंहनाद करते हृष्‌ जव श्िटुस्तानीः 
के सरपरस्त सर तेजवहाटुर सप्र ने ्हिदुस्तानी को धोखेकरी 
` रद्र घोपित्त कर दिया, तव उसकी श्राड्‌ सं ध्र धिक दिन. 
तक हिंदी काशिकार करना उचित नदीं कटा जा सक्ता) हम 

हिदियों मे इतनी ताव कर्कि दम कछँय्रस श्चधवा शमेँगररेर्ज 
सरकार से यह प्रार्थना करेकरि वह हमे भी उस विशाल चिच 
थवा भारतवपं में कुद फलने-फूलने का अवसर दे, श्नौर अपनी 
वद्गुमानी के कारणं प्रमाद्वशा हमे पथ-ध्रष्ट करने की कृपा व्यर्थ 
दी न.करे। ह, हिंदी के विदार्थी होने के नाते हम अपनी उदारं 
सरकार से स्पष्ट कद्‌ देना चाहते है कि कभी उसके जीवन में वह 
दिन भी था कि उसने स्वतः सत्य के अनुरोध अथवा शासन के 
सुभीते के लिये उसी हिंदी, दहिदुर्तानी अथवा नागरी को चुना था; 
जिसे श्राज भी हम समूचे भारत में राट-माषा तथा राष्ट-लिपि के 
रूपमे पाति दै ओर जिसके विषय मे सर जाजं प्रियसंन जैसे गंभीर 
सापाविदू का विचार है कि वह समस्त उत्तर भारत कौ वोलचाल 
की व्यापक माषा है । भाग्य अथवा दुर्भाग्य-वन्त खाज उसी हिदी 

के वारे मे सेयद सुलेसान साहव ^ सरीखे सुसल्िम संस्कृति कर 
मर्मज्ञ की यह्‌ राय दै-- 





श ्लीगढ्‌ मेगजीन, जलाई सन्‌ १६२७ ६०, ६०३ । 


6, ॐ .. -दिद्धस्तानी 


“विद्‌ य्या के दिल. सं यह्‌ खयाल जोर पकड़न्‌ क्ता कि 
पर्, जवे मुसलमान की सल्तनत कं द्वाव्‌ से वह्‌ श्राज्ाद द 
घु दै सेःट्मको इसलासी सर की दर चीज से आजाद्‌ दोना 
वादि । दस धिना. पर श्रगरें दी -तक्रीक की सयासी 
तरीक वहत कारासद्‌ साधित हुदै । ओर सवसे पले उसका ` 
सर्‌ सथान के यु्मासिले मं खदिर हृश्ा। अर हिदीके नाम 
से एक जवान की तवलीप्र शुरू हृदरं! श्योर वाच सुवोंमे यह 
तक किया यया कि उदू -खत तक दालक से खारिल्.कर दिया 
प्या! च्यौर श्व यद्‌ तरीक यहां तक जोर पक्ड्स्दीहकिं 
यद्‌ कोशिश क्रीजार्दीदै कि इस सूदे के चन्द्‌ शाश्चसेंते जिस 
भापा मं छद मजहवी नमे कमी लिखी थीं चही पूरे मुल्क की 
3 जध्रान्‌ चना दी लाय 1 
उचित्त तो क्ट था किं हमारे रष्-प्रेमी कम्रं समक्त नेता 
{िटस्तानी के इतिहास पर ध्यान ठेते अर्‌ इसे सच्चे 
स्यरूपक्रा प्रचार पदटल्ते अदालत सं करते, फिर यदि मनन 
मानतात सादिका मी उसके कटथरे में वैरे की मोहक 
रा करते! उनकी. तथा सेयद्‌ साद्व सरीखये हिदस्तानी- 
मर्ता की जानकारी के लिये नस्र निवेदनदैकि दम. उसी हिंदी, 
ददुस्तानीयानागरी के रषटमापाके क्पसं स्वीकार करते है 
लिखेके ल्लिये दाही सरकार के. च्रधीन कपरी सरकार ने यह्‌ 
धात कर्‌ दिया 
-"जीला के फजद्रारी के सादे लोग क्र लाजीय दहै के याने 


[क 


न क त्देसालदर्‌ सय वोदारोगा क्रा सनद्‌ रे इस श्राइन 


श्लुः #। 


| 
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भाषाकाप्र् 1 


करा तरजसमा प्तारसी भाखा वो घ्र वो दीनदोसतानी.भाखा वो ` 
लागरी-््र मे देहि वो उस सनद्‌ वो तरजमा के ऊपर फौज- ` 
दारी का मेहर वो पना दस्तखत करहि ।*-च्रगरेनी सन ` 
, १८०२. साल ३५ श्राहइन. २२ दफा । । ४ 
`, ` श्रव इस ष्टीनदोसतानी भाखा वो नागरी अयुरः का अच्छी 
, तरह संममने के लिये आवश्यक्र है कि कुछ कंपनी सरकार के 
न्य विधनें पर भी ध्यान दिया जाय । .च्रस्तु, एकं दूसरा 
विधान .दै-- 
: भ्णज्लो सीटामय सम के ्रदालत . के कागज के-उपर कीञ्मा 
जगा उंसके उपर नीचे का मजसुन फारसी वो बंगला भाखे ` 
चो. अह्र बो हीनदी जूवान वो नागरी अद्ठरमे चदा जादेगा }” ` 
.-्ंगरेजी सन १८०३ साल ४३ ्राइन १५ दफा २ तफसील ।' . , ` 
| नदी जूवानः का मतलव कहीं आप उदू न समले, 
इसी लिये आपके सामने एक दूसरा विधान मी श्रातां . दै मौर 
साफ . साफ वतलाता दै कि उसका अथं (नागरः. है । ` तनिक. 
सुनिएं तो सही-~ ` , | 
` ५किसी को. ईस बात का उजर नहीं होरे केऊपरके दफेका 
लीखा हुक्म ` सभसे वाकीफ नर्द दै हरी देक जिले के कलीकटर ` 
: सादेव के लाजीम है के देस आदैन के पावने पर ठेकं एेक केता 
इसतदहारनामा. निचेके सरदसे फारसी वो नागरी माखावो 
अद्र सें लिखे. कै अपे मेहर वो दसखत से अपने -जिला के ` 
` सालीकान जमीन वो इजारेदारः जो दुरं मे मालगूजारी फरता 
उलः-सभोके कचरी मेंवो्रमानि महालके देसि तदसीलदारः ( 


। = । । क % `. हिदस्तानी 
१ . ` , दिदुस्तानी 


ध्न 


लोराके कचरी मे भी लटकरावही। (श्रं गरेजी संन १८० 
सलि ३१ श्रादनं २० दफा) । 

अवं तो किसी भी विचारशील व्यक्तिं का यह्‌ मानते मं 
तनिक्र भी ऋड्चन न दोसी कि वास्तव मं उक्त विधाने से हिंदी, 
दिटुस्वानी च्रौर नागरी कार्थं दै वही नागरी भाषा, लिते 
हस मुसलमानां की देखदेखी हिंदी तथा अँगरेनों कीकसं 
दिंद्स्वानी मी कतरह) | 


दिदस्तानी के विपरय में प्रचलित तथा सान्य सत यहीदहैकि 
वास्तवरम दह नासशखगरेजाकादहीदिया ह्राद । पर ` इधर 


सैयद्‌ सु्तेमान साहव की खोज तथा म्रयल्न से वह्‌ पुराना सिद्ध 
हा स्दादटै। इसलिये यष्ट कुदं उसके पुराने अथं पर्‌ भी 
विचार कर्‌ लेना चाहिए] 

` कहना न होमा क्रि सैयद साहव ते हिटुस्तानी की प्राची- 
नता सिद्ध कस्तेके लिये जो प्रमाण दिए है, उनमें से टक! 
मेका गया क्रि बीजापुर के जादिल कदशाह अदिलशाह 
साती च (१५८९ इ<--१ 2 ) फारसी का इतना रहरा 
भ्यास किया क्रि दिदोस्तानी बेालना भल गया मौर दृसरेर् मे 
यह्‌ वतलाया गया ह कि श्लादनरय कं दरवार में सुगलसरौ गवैयाः 
था, ज हिदास्तानी चानः के गानंस प्रवीणशथा। उक्त दोनें 
व्रतसर्णों कप्रसेगते एर ध्यान ने सं पता चलतादहँ कि उनमें 
° २४। 
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` जिस “हिदोस्तानी" की चर्चा.की गई है, वह वही हमारी पुरानी 1 
दिदीयादिदवीदहैःन कि कल की दरवार जवान उदू, जिसमें 
फारसी चौर च्रवी की सरमार है]. फारसी के अधिक 
अभ्यास के कारण जो भाषा सरलतासे भूली जा सकती हे, वह , 
अवश्य ही खरी या ठेठ. ष्हिदुस्तानी' दी होगी, नकि फारसी 
रवी से लदी हृद उदू ।. रही गने की वात) च्से्ाज सी 
अजसाकर देख सकते है करि पक्के चनौर प्रवीण राचैए की. 
पहचान तथा भाषा क्या है । वह्‌ शरजलगोहै' चौर गने कामेद्‌ 
स्वयं बताकर के पच्छा -हिदी गाना आपके सामने स्ख देगा ओौर 
तवः आप स्वयं बादशाहनामे की ` 'हिदेास्तानी वानः अर्थात्‌. ` 
हिदी भाषा.का अथै सम. जार्येगे । ` याद रहे, शाहजहाँ के 
समय तक उदू" भाषा में के रचना नदीं हृ थी। वलीका. 
दीवान ते सुहम्मदशाह के समय में देहली पंचा ओर उनकी 
तूती "हतिमः के सर पर सवार हो अरहिदी वेली बालन लगी । 
फिर मला उससे इतने दिन पहले.की भाषा.करा दम उदू कयोकर ` 
मान ले' ? : निदान हमें मानना. पड़ता है कि, उक्त, चवतरणों 


“ ; १ जो ल्ग उंद्‌' भाषा काः घर.गजनी लाहौर, सुल्तान या क 
` किसी लश्कर याप मे द्र ठ्ने जाते दै उन्दे याद्‌ रखना चाहिए कि ` 

उदू `का यह: रंग बनावंटी ग्रौर.कलकाहैः। .-भूलनान होगा. कि 

पुराने सुसलिम लेखके की दष्ट मे शाहजहानावाद्‌ का उदू-ए-युशर्ञा 
 दीउद्‌ कांसोत दहै! दरिया-ए-लताफत मेसेयदङंशा-ने इसेःदतना 


[क 


र्फ्ट कर दिया इै.किं इसमे किसी प्रकार का मततमेद हो दी नदीं सकता । 
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< | व 
मी ्दिकोत्तानीः का वदी 'दिदुस्तानीः चरथं दै, ने दम कुड 
दले दी ऊपर देख चुके]: ` - , 1. 

श्वर प्रश्नं चछता द कि श्राखिर सैयद सहव को य्‌ एतवा 
देन का सादत स्याद्य गया। क्ये इन्दति दविक साथ 
“दम श्रपते वदयुमान दोस्तोःको वावर करना चाहते कि 
य्‌ तष्ट्न हिद्धस्तान) सुसल्माना क्‌ इसयर स अर्‌ सुसलमाना 
की तुल्पते तसल्ली क्रिये रखा यया है च्रौर उससे मुद्र सारी 
व्ही वान दैजोदमारी वोलचाल मंदहै! हमको जो ङ्ध 
शिकायत द वह यद्‌ दकि जौर्‌. हिंदुस्तानी को. हमसानी 
रौर मुयादिष् स्यो ठहराया. गया द! अफसोस ह किठेसे 
मस््ञेको जौ ससस श्नदवी च्रौर लसानी है गलत तौर से 
सयारी बनाया जा रदा द! जजव्रात से.खाली होकर वायत 
शौर दलाय. पर मौर करना चाहिए. चौर वह कदम उटाना 
चाहि९्‌ जो. दमारी ज्ञवान की हिप्नाचत श्मौर तर्को का 
वाद्य द 1 


च्मन्नानं नहीं कह सक्ते । -हस -च्च्छी तरद्‌. जानते ` दै 
उन दिल की तलच्र चौर रहर अध्ययन का तिष्कपं 
टमासा निवदृन दं कि सव छुं सदी, पर यह्‌ सदी नर्द करि 
जयाद्र मयद्‌ साद्व को हिंदुस्तानी का ठीक ठीक एता हे! 


भाक्िका ष € 1 


टोता भी कैम? ` इधर हिदुस्तानी कै त्रिपयमें 
जाता हे, वह्‌ सचसुच भृल-मुलैया यखाधोखेकरी दद्र 
घ्दूमेजो कु क्तिखा गया, वद्‌ रामक रौर उटंडता-पृखं 
फिर किसीको सचादईकाचोधलोत्नो कैसे) । 
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सुनि चनारस के राजा शिवप्रसाद सित्तरेहिंद स्या. कहते. | | 
है। चे तो नागरी के प्रेमी त्रौ उदार द्िदूरदै। उनका 
साफ; साफ कहटना+ टै-- । । | 

"जव यह्‌ सवान नरसी हरं मं लिखी जाती द वित्तदसीस 
उदू रोर दिटुस्तानी कहाती है ताकि ददी ख्वाद्‌ भाखा कहने से , 
देवनागरी हरे का शवहः न दो, हिंदी काल.फ्ल देवनागरीदी 
सं लिखी चवान से मखसृस किया गया द 1 | 

तोक्याकात्रोस के कणधारों च्रथवा महात्मा गाधी ने.उसती 
दिदुस्तानी की रष्टमाषा के स्प से पैरवी की, जो फास्सी 
लिपि सं लिखी जाती अथात्त्‌ उदू ह? कदापि नदीं: उसको 
तो उन्दने उसी तरह ` युसलमनों की जवान कह दिया 
दै, जिस तरह सर सैयद्‌ अहमदसांँ बहादुर ने अपनी सचाई 
के समय से कट्‌ दिया था, पर वाद्‌ में राजनीति फे चक्र के 
कारण उसे श्युश्तरकः जवानः कहना शुरू कर ` दिया। सन्‌ 
१८४०७ ई० की वात दहै । उस समय देदली-दरवार जीचित था 

१--उद्‌ सफ व नहो, - नवलकिशोर प्रे कानपुर, सन्‌ १८७५. ` 

०, ० २ = । | । 


4 ^~ , अ „1 :; -हिदुस्तानी 
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; 


†र सर सैयद अहूमदस्म कंपनी सरकार के युवक चाक्र धे। 
श्ल समय उन्दने अपनी. प्रसिद्ध पुरत श्सासस्सनादीदः^ 
मं लिखा-- | | | 

"जो कि यह्‌ जवान खास वादश्चादी बा्ासें मे युरन्वज धरी 
स वासते च्सक्तो जवान दू कहा करते थे ओौर. वादश्तादी. 
्रसीर-उ्मरा इसी को बोला करते भै गोयाकिरहिंदुस्तानके 
- यु पलंसासा को चह) जवान थी 

दृदस्तनि क मुखलमा्नाः कर वारे मं उनकौसयायय् चटी थी 
लो इसी पुस्तक म, 'राष्रभापा का निखयः शीपक सं, प्रर ६१ पर 
तीस परघद््क सं उद्धृत द| 

ने का साफ मतलव यद्‌ कि उदू इस सुल्क मे बाहर से 

श्मानवाले सुसलसानां अथवा उन्दी के हूमददं नव युसलिमों की 
जवान ह । सुश्तरकः जवानः सो च्‌ तव वनी, जव देलौ 
दरवार मिटकर खाक दो सया ओर जनता कीओर से हिंदी 
या दधिदुस्तानी की पेरवी श्रारम हृ] दिदीकी पैरवी का प्रसा 
यह्‌ पडा कि दू उन श्रदना कौमों की भी साद्रसापा वन 
गद, जो सदा दुमो के साथ.थे। इतना ही नरह; सन 
१८४७ द मं सर स्यद्‌ ` ने लखा धा-- 


१-- प्रथम संस्करस, सन्‌ ८४७ ६०, वाव चौथा, प्र०.६-१० 
२--ल्यदाद इजलास, मेडिकलदाल्त प्रेस बनारस, सच्‌ शय 
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२--शरनाच्नदीदः. यम संस्‌, प्रु० १०, वाव चोषा ` 


माषा का प्रभ ॥ # नहे 


“धगर च इस जनान ( रू ) मे अक्सर . फारसी श्रौर 
रवी चौर संस्कत के सअल्फ्राज सुस्तसल् दै ओर वाज वर्जो मे. 
छु तमँ युर च तवदील क्र ली दै, लेकिन इस जमानः मेँ च्रौर - ` 
शहर के लोगों ने यह त्धैकः ए ख्तयार किया है कि उदू ` जवान 
सेयातो फारसी की लुरात वदरत मिलो देते है या प्राससी की 
तरकीव पर लिखने लगते दै । - यह्‌ दोनों वाते श्रच्छी नही. 
दनं उदूःपन नहीं रहता 1 ५ | 

कितु जव मुगले का सितारा इव गया चौर चरँ गरेन सच- 
मुच भारत के सम्राद्‌ हो मए, ` तव सर सेयद्‌ को मुसलमानों की 
चिंता हृईः, ओर धीरे धीरे उनको वह पाठ पया कि फिर कभी `` 
उनको हिुस्तानी-हितत की सधि न ह्ृडै। ` उनकी देखरेखमे ` 
पले जीवों मेँ मैलाना दाली का नास अमर दै। शुसदस 
` हाली" को ` कौन नदीं जानता। वदी ्यालीः दयात जावेद, . ` 

याने सर सैथद्‌ की जीवनी सें उसी उर के विषय स एक जगह .. 
लिखते" रै-- ८ क. ८ „4 ¦ 

` “उदू जवान जो दरद्क्तीक्रत ` हिदी माषा की-एक तरक्क्री- ए 
यापतः सूरत है श्रौर जिसमे अरवी-क्रारसी के सिप्र किसी क्रदर 
अरमा उससे. उ्यादह शामिल नदीं ह जितना कि दाल सें नमक 
होता दै -उसको हमारे दसवतन मायं ते सिरं इस विना पर 
मिटन्त चाहा कि उसकी तरक्क्ती की. बुनियाद ` मुसलमनें के 
अह्द सं पड़ी थी 1 





` ६--हय त जावेद पथा सस्वरस्य पथश चाग 0,96.473" 


ॐ ` ` ध  हिदुस्तानी 
स्रव पाटक्र स्वयं चिचारलिंकिसप्यक्या है) सर सैयद्‌ 
श्नौर मौलाना दाली में कौन कितना साधर है चौरः किसक्रा कना 
टीकदटै। दम उस प्रसंग को अधिक्‌ बहना व्यथै समते) 
पर्‌ ग्रहा दुततना स्पष्ट निवेदन कर देना श्रपना . धर्म सममते है 
कि दै तथा कप्रस ने कभी क्ते हिटुस्तानी यानी उदूका 
राष्रभापा के रूप मं स्वीकार सही किया, वल्कि उस हिदस्तानीको 
न्य दिमा, जादे की साषा यानी हिंदी हिदस्तनी द वह 
दविदस्तानी दै जो भापाचिदयं की प्रचलित हविदुस्तानी है रौर 
जिसके विषय मरं सर साज प्रियसंन की" यायै क्रि वह हिंदी 
तथा खद्‌ की सृल्त मापा चर्तु प्रकृति केपनी सर्कार 
न इसी हिद्स्तानी का श्रपनाया त्रौ उकस्तका नम भी षहः 
या न्नागरीःदहीरखा। कहीं मी. उसके साध फारसी अद्र 
की व्यवस्था या “द्‌ जवान'कीपेरवीन्हीं की! करती भी 
? उस समय उदू के दिमायती फारसी पर लह्य रौर 
फारसी दी उस समय क्री शाही जवान थी] उनको. 
की चति तो तव हूः ज्व फारसी दृ्तर से बाहर हुई । 
ल्मे कटे दै, अंयरेजोँ ते पारसी के दक्र से निकाल दिया । 
हमारा दावा क्रि सरकार ने ददी यानी हिंदुस्तानी. का 
दूर से निकाल कर उसकी जगह हिंदी फारसी यानी द्द | 
का दिढादिवा। 


० म 
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;- दपः शपा घतः को मूका, प्रथमस्ंड अथत्रा नर्तौ माग, 


रभम ड्‌] 


भाषाकाप्रभ्न | द 


उदूः.का साफ़ सतलव है हिंदुस्तानी नदी, वलिक "दरवारः या ` 
आला सुसलमतिं की हिंदुस्तानी ।  हिुस्तानी. का सत्तलव दै 
या ह्दी। वद्‌ ददी, जिसमे फारसी ओर चअरीका 
सर छनकर्‌ व्माया हो अर्थात्‌ जिसने पारसी. मौर च्ररवी के 
शब्दै, सें चनौर सदावस के पचालिया दो, जिसमें सुसल- ` ` 
मनकी शादी शन चिपीहो, परजा मदद के ल्य इर परल . 
चौर हर घडी फारस ओर प्रस्व की दौड न कमाती हो, . अधवा ` 
जो एेसे विचिन्न शब्डां छी ठकसाल न कयम करती द्ःजो ` 
हिंद काखोड संसारम कहीं दिखादन दे, अरव आर पास. ` 
के कोशमेभीन मिले! 
किंतु हिंहस्तानी के समथेकोंकी शरोर से भरी सजलिंस 
मं दाये केसाथकहाक्यालजाता ह, तनिक इसे भीः ध्यान से 
स॒निए-- ® "~ ` 
“यह्‌ समना मी दुरुस्त नदीं कि इस तजवीज क पेश , 
करनेवाला का यह सक्रसद्‌ है कि हम अपनी वान मे केष देसी 
तचदीली कर ले, जिससे वह हिंदी, या हिंदी के करीव वन जाए । 
दाशा व कला इस क्रिस्म की कई बात नदी है, चल्कि व.यौनः 
उसी उदू, उसी. जनान, उसी वेोलचाल क जो हेम वलते है, 
हम -हिदोस्तानी' कहते हे +". 
` शआ इ डिया सुचलिम एजुकेशनल कानफरेसमे, जा १६३७ . 
ई० म श्रलीगठ़में हुई थी, वंह तजवीज पेश की गहै थी क्रि उद्‌ की 
जगह हिंदुस्तानी? नाम चालू किया जाय! यह लेखः श्रलीगद 
. मैगजीन, जुलाई सन १६३७ ६०, प° १-श१से दपा है, 
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`  दिदुस्तानी' 
च्राप "उसरी उदू, उसी जवान, उसी वोलचाल के. जो श्म्त- 
याह्नः कर लिये ददली दृरवारमें श्ैलादः की गद अर शादी 
पय्रमीर-दमराः की जवान वन गई, हिंदास्वानीः कते टै ता कहते 
रे । ` च्पकेः रोक्ता कौन परदछपा कर हमं मी त्रपनी 
स्स लोक्या राषट-षापाकेा हिंदुस्तानी कदने दे, जिसे आज 
सरकारी ठनियाइसी नाससे याद करतीदहं। दुनिया स्ये! 
दुस्तानीः नाप मीताच्रापदहीनदहमं दिया 
मारा कहना आर. दावे के साय कहना चह है किः 
सचञ्ुच हम मं एकता तव तक स्थापित नहीं टो सकती, जव 
तक दम दिदू-युसलमान एक .यानी सच्चे हिंदुस्तानी न दो 
य) अव वह ससय चागयादहै कि हसः अपन आचार 
चार सं सर सेयद के उस इम्तयाजी दावे को गलत सावित 
कर्‌ द ^ (मुसलसान उत युल्क # रहनवाले नहा द; थवा? 
गलितः नेशन हमारे मफ्षतृष् सुल्क में आह चौर दढता, 
चीरत्ता तथां सचां के साथ यह्‌ घोषित दें कि 
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ष्टम रर हिंदू एक दही खाके-हंद की पैदाथिन्व दै 1 
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१--रूयद्राद्‌ इजलास ( वही ) १० ४। 

२--दयात्तजावेत्त (वी ) पऽ ५१८ दसय भाय ) परर अव्तरित ] 

३--.डुतवात आलियः, दिस््रः त्रव्वल, सृसलिमस वृनीवरिरी परस 
अलीगढ, तन्‌ १६२८ ई०, प्रु" ५५ ८ सरदार उदम्मद द्वात का 


छत्‌ ८६० ० का व्याल्यानि ) | 


भापाकाश्र् | ६ 


माभिक दुम तो यद्‌ देखकर दता कि श्रमी चत द्विन ` 
पक्र सज्जन ने आअप्रने िदुस्वानीः हीन कांदावा, भीक 

तो इस सूप सं- 
छते किजव द्म च्रं हिदस्तानी दी के नास. से 


मशहूर है त्ता फिर दको श्रपनी चत्रान ऊ कि क्वा नुरा 
मममत है ? जिस चीज को अपनी "जातः ऊ हिय पभरद कृरे 


से अपनी सिक्तः के लिये क्यो नदीं पेद करने १ 

निवेदन दे कियदीतो ्मापकी गमरी दै! श्राप "हिद 
स्तानीदीकं नाम्‌ से मश्ष्ररः नहीं वस्कि पचञ्ुच हिदस्तानीः दी 
है । यहे तो वाहसी सुस्तलमानों की युल्लामी का असर ह कि उन्दी 
कीदैखा-देखी श्राप मीः च्रपते को दिटुस्तानी नदं समभे श्नौर 
हिंदुस्तानी नास से चिहते है) नह तो वास्तव मं च्रापसी 
ग है, हिंटुस्तानीदै। श्रापकी मापाभीदिदी दै, हिंदुस्तानी 
। - “इटः तो उन लोगों की जवान दहै, जो अज भी अपतेको 
तुकः समते दै ओर इसलास को एक जस्थेके स्प में यद 
करते है} उसजस्थेके रूपमे, जिसे भास्तके मारतदोनेका ` 
दुःख नहीं, बल्कि उसके लूटने-खसोटते का गवं है । स्या इस- 
लाम का सच्चाञ्थेयहीदहै१ यदि नही, तो खाप वद्रुमान 

हो उसे वदनाम स्योकरतेदै? क्यादी अच्छादहौ, यदिप 
हिंदी कवि नूर मुहम्मद कँ इस कथन पर ध्यान द-- । 
२--अलागह्‌ सगजान, जुलाइ सन्‌ १६३. ६०. एव] 
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: ~. २--सन ९१८७ हि० (१७७३ ई० } की रचना ग्रनुराम-्बतुर 


८५ 


[3 


क्री-दस्तलिदखित प्रति से) 


` ९१ 


 दहिदुस्तानी 


ष्टि मव पर्‌ षवि न राख्यौ, कज वहते हिंदी मास्व] 


अथवा किसी पसफी कवि की" इस दक्लील पर अमत कर- 


यह जे ६ 
 क्ञोगो कः 


दी परर ना मारो ताना; समी. वत्तवि हिंदी माना 
आन खदा का, हिंदी करं वरयान सदा का 
` खोल वत्ताच, दिदीमं करद करर समाव । 


(६9 
1 
नु 


 निनलोगःमेनततवी नो जाया, उनकी बोली मं व्रतल्ाया 1 


1 





वश्रापमभीच्सी हिंदी को ्पनावेगे जिसकी 


च 
पैरवी अभी कीगददै तौर जो सच्चे सूषियिं कोसदा से 


2 = 
~शु रदत ल्ट स्मृ {त्‌ त्तृ्टर ७ ४4 } 


वली की हिंदी 
ध्वली' की हिंदी के प्रसंग समे.ध्यान देते की वात चहं दै कि. 
उनी शायरी का ठंग विलायती था.न कि देशी] द्क्रिखन ` 
मे सुसलमानों की स्थिति बहुत छख विदेशी थी । श्क्रिखनीः ` 
-को वे उसी प्रकार अपनी सादभाषा' समते. ये, जिस: तरह . ` 
फारसी को उत्तरी हिंद के मुसलमान । मतलव यह कि वली `. 
कीं शायरीं के कटर मुसलमान दीयथे न कि हिंदूसाच्र। - इसी. : 
लिये शायद वली ने बार-बार ईरान च्रौर तूरान का नाम लिया 
दै ओर पने को. फारसी के कवियों के समक्त कटा मी दै । 
-निदान कहना यह्‌ पड़ता है कि वली के समय सें द्क्लिन मे ` 
पठे-लिखे मुसलमानों की शिष्ट माषा द्दक्रििनीः थी ।. दक्िनीः , 
करो हम चाहं तो उनकी “उद्‌” या शादी जवानः कद्‌ सक्ते है । 
वली की इस शादी चवान मे माषा ओौर संस्कृत के शब्डों की. ह 
कमी नहीं है । देखिए तो सही, वली का शब्द-कोश कैसा दै-- : ` 
सुरू षट्मेरे निघरघट है शौक तम घूंधट का . 
देखं सें लट गया दिल तेरी जल्प का लटका॥ | 

कर याद तु कपट कें पड़ते हं अश्क टपरप। 
मुख बात बोलता द शिकवः तेरी. कपट क्रा[] -. ^; 
ठः नेन देखने. को. दिल गढ कर चुका था। `... 
` समज के देख ठट कें..नाचार हदोके ठठका॥ . 


हि) 
५१) 


1 ध व $ र चली की ष्हिदी 
` तभ खत के विन तववजः खलनाद इसका मुर्किल्ल | 


1, 


हरे म तम अलफ के जा जीव जाके अरका-| 


दरमिज श्यी? किसी कनः शाकी तेरा न होता। 


गर दुभमं ए दृटीले दोता न तैर टट का॥ 
| क ` -कुल्लियात नं० २५. . 
तसरती. चली ` आदि ्द्क्खिनोः के प्राचीन कवियें केः ` 
 प्ध्ययन सङ्खं यह मीस्पष्टदोतार कि श्रास्भ तो प्रायः येः 
दी शन्डों से. करते हँ, पर विवशता के कारण आगो चलकर 
` श्रहिदी 'वोलीः को अपना लेते द। जव व्यवह्ृतःवोलचाल सेः 
काम नहीं चलता तव अर्जित श्वोर्लोः से कामतेते है विचार. 
करन के लिय वली के दी छु पदों का लीजिए-- 
ठम सुख. की भ्तलक् देख गई जोत चंद्र से| 
ठु सुख प शरक, देल सड ग्राव्र गदर ताँ॥ 
४९ | म . नि . `. > 
ग्रच््िं से दृच्रा पीव जदा जवर रती मेरी 
जाते. ह मेरे ग्र्क गया पीव जिधर सचां ॥ 


क ८ ` ४९. 
 . जौ चलं विच्ल दग्रा ई चचल तेरी चाक्न देख । 
दिलं जा षडा व्रललमेतेरे खख का वाल देख ॥ 


प्रपयक्राव्ट्नि से कुट्ट लाभ नहीं दिखाई देता! सच्च 
समभागं कं लियं इतना निर्देश यथेष्ट दहै) श्व ऊं वल्ीक. 
सीरी -सावं प्रर-भी विचार कीलिए चमर देखिए कि नर. 


सापाकाप्रस 


-है। 


मत -गुस्ते क शोक्ते सों जलते ऋ. जल्वातीजा। 
टक मेहर कै. पानी सां वह श्राय ब्ुकाती. जा ॥ 
तुमः व्याल ॐ कीमतसांन 

पे माज्ञमरी चंचल इक वि वरता ज 
इस रन श्रंधेरी मे मत भूल एडु 


. भ य क 
टा दल ह मयु वकः । 


टक पांव के व्रि्ुवों कौ श्रवाज्न नृनात्तं जा 
सुभः दिल के कवूतर कें पकड़ा. है तसौ न्ट ने! 
यह्‌ काम धरम का द. टक. इनका दुदातीजा॥ 


९८३ 


, तः सुख कौ परस्तिश यं गई उप्र मेरी खारी। 
रेत कौ प्ूजनदहारी इस वुत्त को प्रजातते.जा।।. 
उमः इश्क मे जल जलकर सव्र तनक किया काजल |. 


यद्‌ राशनीः अप्रज्ञा है. अंखियन च लमात्ती.ता॥ 


भः इश्क सं दिल चलकर जोगी की लिया द्रत | 


एकवार श्रे मेन छती तो लयती ज] 
तु. रकी तरफ सदर आता दै व्वलीः दावम | 
सुश्ताकृ है दशन कां इक दरस. द्विखाती, जा 


छल्लियात नं० ४४ 
कहने कौ आवश्यकता नदीं करि चली.की नायिका सवेथा हिंदी ` ` 
फारसी. या उदूवालो की. तरह सरटः नही 1. ` यह्‌ तो 


आलंबन को चत्त हु । श्माश्रव-मी नायिका दिखाई दे: जातीः 
ड ˆ दुक देखिए .तो सदही-- ` 


तेरे श्राने की वार ऊपर बिद्काया द ऊंखों अपनो 


वेगी ओ कि त॒मः. वरिनः मभक वह धरवार करना ज्या ॥ 


५ | ‡ ॥ । । । दती | 


म्द मिलने गर अधने बदायिन ना करगे बु ! 


ॐ 
म्प) 
४ 


जाड गलगरी क्रा त्मर्‌ करीलाधार करना क्या ||. 

स! कद नाहो पिरत कौश्रागमसं तनमनक्य यों शपनं 

श्रततोः संगम्‌ विनारएेनेकांफिर श्राधार कसनानक्या।. ` 
-ल्लिवात ७८ 
मं मी चली 


प्रस्तुत विधान अथवा तअलंक्रासं कौ 
न देखिप्‌ सुख क्रं ` 


न पन दिदौपन का पृरा परिचय दिया 
निलः ॐ चिप हते द्ध 


#। 


१५ 11 ॥ ॥ 1 १, 4, 
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नयन देवल मे पुत्लीदैवयाकव्रामं है असर्वद्‌ | 

दिन कावा नाः वा फवल्ल भीतर भवर दिसता | 
मरवा के सामतेश्मा जिसे नसाजमी जख्रीदह! नमाज 
ममी द्री लप्नां की पादी देखिए नौर नौर कीजिए करि 
दीन का जवानसेक््यासंवेधद्ं। वली फरमाति दट-- 


वदता च्यों मसजिदं सर्वा ह्या सेदराव्र। 
ग्रां ते जनने ये वद्य इश्क की नमान्न किया 
पाठक विस्मृतनरदो, वली क यटा कवीर कामन का सनकाः 
भीदह- । ४ 


वाद्‌ करने कंक्ियादाथमं मन का- मनक्रा। 


दिल उपर बो पड़ी मनका फिरना सरिकिल्न | 


् 


चली रानपतां की वह्दरी ऊ कायकत दै! लडरदाली 
खि क क्लिये करमते ै-- | 


से काललसांवतुक त्रियं कौ यां धज. 
कि व्री कां पकड निकला दै रगत |} .' 


[क 1 


 मापाकाप्रम् ि । | ध ९६ ` 
ब्रह्मणो को भी आंख से चओखल नदीं किया है, बल्कि वार- 
वार उनकी खवर -ली है । ` ब्राह्मण के स्वाध्याय का प्रमाव्‌ 
कितना गहरा हो गया है । - वली कहते है 
रात दिन श्रहुवोँ ने च्रपने शास्तर करता है तर 
ठे वरहमन देख तुकं बेदख्वोँ मजनू हूुय्रा | 
वली की दृष्टि ब्राह्मण के चंदन पर भी पड़ी है- 
वधाद षे सनम जो दिल तेरे माये के संदल पर ` 
अजव नहीं है अगर साये सां उस्तके बरहमन निकले | 


जनेऊ का हालत भी देख लीजिए 


वर्मन ठु सुख कें देखा पास ्हिदू जल्फ के 
जल्प के तारं जनेऊ करके समस बरहमन 


वली ने हिंदू-शब्द्‌ का प्रयोग यद्र काले के अथे में किया दहै! , 
दिंदू-शब्द के दोनों र्थो को एक ही जगह देखना द तो वलीः ` 
का यह्‌ शेर पटे -- . स, „१8 

दू सूरज कां दूर सें नित पूजते लते । - 

दिदू-ए- जुल्फ कौ है बगल भीतर श्राफ़ताव । . | 
 . बली को देश के प्राचीन वीरोःके गुणगान मेः मजा आता 
था। वे हिंद मं एकं अजनवी-की तरहःरहने का दमः नहीं भर. 
` सकते थे 1 ` उनके यहाँ साम, लदमणः कृष्णः, श्रज्ुन की कथाः 
तो प्रचलित ही थी, वासुकि योर यम मी. उनकी जानकारी 
के .मीतर थे । ` सवसे पहले तनिक' रामं शब्द के प्रयोग पर , 
ध्यान दीजिए-- । ४ 


४ : -  चलीकीव्हिदी 
` गर च लष्युमन तेस ह राम वक्ले, ए सजनतू किमी का राम नदीं। 
न तथा 
द्या वक्राद्‌ 


+ 


कि मिलने >, दिल सें सव राम रा करते ई । 
वम नमे फिरते कृष्णकी सी एक फौकी ले लीजिए-- 
तेर त्रिन राततं दिन कफिरता दर वेन-वन किशन के मानिद्‌ 
द्रप कै मुल उपर रखकर निगद कौ वोँुली श्रंखि्थोः। 
कुप्य कौ वंशी के साथ ही सायथञ्रजुनकेचणकामभी 
ध्यात कौजिंए-- 


11 


जाधा जगत केक्यों न डरे वुरादे सनम. 
तरकश मं तं नयन कह अयुनके वान जान). 
कृष्ण या श्रज्ु न का गुख-गान करना वहत छदं सामान्य है, 
पर्‌ वासुकि का पाताल से बुला लाना एक खास अद्व की. वात 
है) मौर कीजिष्‌, बली करि हिंदो ठंग से वासुकि को उठाकर 
चत्ाते ह-- नि | 
| वली ठत ल्फ की गर सेदसाङ्नी का वयाँ बोले 
न्ते पाताल सों वादुकिसो पेच वो ताव खौ उठकर] 
यही नही, व्ली नैर्हिदी राला-प्रजा के शछंवंध को मी 
दिखा द्विया श्यौर इस वात क्रा स्पष्ट उल्लेख क्रया कि राजा 
उपज का कितना साग स्ता था । उनका कहना दै-- 
` ` के युल्कमंषए वली तुभ इश्क के दाकिमने या 


१ 2 


दिलं क रव्यत सा छटा लेकर चुका दाम दाम | 


चली के इस कथन क महत्त्व को सममन के किये भगवान्‌ ` 
सनुच्छ यद्र निदु क्त्तना सटीक दै 
# 


भोषाकाप्रन्न. ६. + ^ : , . ण्न 
आददीताथ ष्डमागं द्र मांसमघुसपिंषाम्‌ । 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च || ७-१२३२ । 
हिंदी पर्व ' ओर उत्सवो से बली को कितना उंस था; तनिक 
भी देख लं- | 
तेरे जुल्फंके दलक्र मं.दिसेयोंनक्तश रसश रोशन। 
कि जैसे" हिंद के. भीतर लगे दवै दिबालीमें॥ 
` तीर्थ-स्थानों की-सहिमा पर भी ध्यान दीजिए श्रौर डुक गौर 
जिए कि वली किस तरह उन्दँ याद्‌ करते है-- 
कूच-ए-यार देन कासी है, जोगी दिल वर का, वासी है। | 
पी केव्रैराग की उदातीसों, दिल मी वैरागी व उदासी है॥. ` 
` ठे सनम तुभ जवीं ऊपर यह छाल हिद्‌-ए हरद्ार-त्रासी द । 
जुल्फ़ तेरी है मौज जमना कौ पास तिल उसके ज्यों संन्यासी दै ॥ 
क्यं तक करं १ वल्ली दिंद्‌ पर इतने लर. दे कि-- ` 
"वली तेरी गल्ती कों देख बोला 
यही है हिंद-ओ्रौर कश्मीर व काघ्चुल। | | 
यह है उदू के वावा आदम केः जनेवाते जनाव. वली की. 
हिदी-लगन चौर यह है. कुल्लियात' वलीः के संपादक जनाव 
-अहसन साहब ९ सारहरवी-की हिंदी की जानकारी-- | 





, १--जनाब अहसन सादर सारदस्वी बली के उद्धारक -ओ्रौर्‌ उदु" 
के प्रको पेडित गिने जाते ह।, (छुल्लियात वली का प्रकाशन सन ` 
१६२७ ईसवी. भे सौलाना ओर श्रव डाक्टर ग्रनदुल हक सादव .जेसे : 
“सकी जवानः की दिमायती हस्ती के हाथ दुभा है| वही इष्ट 


९९ ` | | । न चली की दिदी 


प्रान--श्वाम देदाती श्रव भी जान फे साने मेँ बोलते 
--कुल्लियात प॒ 
श्रजंन--एक कदीम पहलवान जो वड़ा तीरंदाज्त था । 
---कुःल्लयत ष्ण्द्‌ 
तपती या तवती--शदर सूरत में एक दरिया दै । 
` --वुःल्लयाति ए५ त 
गसो$--हनूद की जवान में खाने को कते है 
--कुल्लियात ५० म 
कासी-काशी ( शहर इलादावाद्‌ ) । - डुल्लिवात ° फ 
` बसर । इसे रागे कु ओर उदाहरण देने की श्ावश्यकरता 
नहीं| अभी इतनेखे दी संतोप कौलिएर श्रौर इसको देखकर 
चद वता दीजिए करि ्राजनजो हमारी सादमाषा कदी जाती है 
चर्‌ दिंदू-मुसलिम एकता की एकमात्र निशानी सममी जाती 
दै सके आचाय वली हमारे देश; हमारी परपरा शओरौर हमारी 
र किसस्पमस कट्‌ तक हमारी 


(य 


[० 


विचार .कसने की चतिद क्रिवक्ली की इस दिदी-प्र्त्तिमें 
अयेकर परिवतेन करनेवलि कौन से कारण थे, जिन्टने उन्द् 
रतः स दटाकर “उदू का वावा श्चादसः दता दिया ओर्‌ लनाव 
च्पटस्रन साहूव सर्हरवी से कारी का द्ृल्लादायादः लिखा दिया । 
छार प्रस्य्न द|. उनका सतह 


> 


दकः स्व जा श्त दरं [स्तिन्‌ (ड्द) "त ज्लिये प्रसपख सें तुले 
य 


॥ 
(ध्‌ & 4 (० रस भ 9. 
ष {२९ ल लुप्त चद्‌ 7-उद्‌ -्दिदं (सनः 
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^. 
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भाषाकाग्रस् क १०० 


ऊपर-ऊप्र का सुख प्रफ्फ़; पर वर का तरजुमः . 
९4 क |  --उुह्लियत्तिप्रण्ज 
स्पष्ट है कि जनाव हसन साव ने करारसीः को भूल 
भाषा वना दिया च्रौर भूल मापा संत की भरपूर उपेक्ता ` 
की। इस उपेतः अथवा अहिदी-प्रचृत्ति का इतिहास वहतं दी 
शिन्ताप्रद तथा रोचकदै। उस पर्‌ विचार करने का ससय 
ही ! ह, इतना यर जान लीजिए करि एक वार बली चौस्गावाद्‌ 
(दकन) से चलकर दिल्ली. पहचे । -उस समय. दिल्ली म 
फारसीकाह्सहोरहाथा ओर भाषावह रही, थी। दिल्ली , 
के शाह शाद्‌ उल्लाह गुलशन को यह वात खली |` चली के 
फारसी तजे को तो उन्होने पसंद ` किया, . पर उसका हिंदीपन 
उन्टन रुचा। चट उन्दने वली से कदा-- [र 
“द हमः मजरामीन पारसी कि वेक्रार उ.प्तादह अद्‌. द्र | 
रेखतः बकार ववर ।! अज तू कि सुहासिंवः -ख्वाहिद्‌ गिरफ़. 1” `` 
इतने सारे फारसी के मजमून जो बेकरार पड़े हुए 
उनको अपने रेखते में इस्तमाल कर । कोन तुके जायज्ञः (हिसाव). 
लेगा 1 ( उदू रिसाला प्र* १५९ अत्रल सन्‌ १९३२ ई० ) . 
` शाह सादहव कौ बात जादू का काम कर गई! वल्ली फारसी 
को हिदी कालिव मे ढलने लगे। निदान उनकी शायरी -का " 
रंग यह्‌ दे गया-- .. | । 
१--(कौायमः के कथनानुसार वली सन्‌ -१११२ हि "(सन्‌ 
१७००६३०.) मेँ दिज्ञी श्राए च्रौर श्टातिमः के कथनानुखार सन्‌.११३३ 
ह° ( सच्‌ १७२९ ३०.) मे उनकां दीवान पर्हूवा । 


वलीकी हिंदी 


0 1 
६ 
१ + 


सव सनम को शघरव्राल चाग ह्राः 
 तालिव नशः-ए फरार दुप्रा) 
पीन उश्शाक्र देख दर जानिः 
ज्ञनं सद्वि दिमाग हुखा॥ 
गश्कं सो वुभःल्वाक्री पुरी क ए 
जिगर लालः दाग दाग हमा! .. 


५ 


1, 
2 


ले उश्शाक् क्र्यान हयो रोशन, 
ज्र प्रवाते सनम चियगर दया] 
ए ध्वलीः युल्वदन क वाग म देख 
:. दिल सद वर्मवरागवश्द्त्रा॥ 

| ---छुल्लियात नं प्म 
शा दापतिम ने वली को पना उस्ताद मान लिया -ौर 
फारसी तथा चर्वी के आधार पर दरवार की शादी जवान को, 
जो च्स सतय वोलचालमें थी, पकडलिया। चसे से भाषा 
धा दहिदीपन कोदूर क्िया। जो वचा उस पर फारसी-अरवी 
च्छ युलन्मा चाया श्र उसकानाम यथाथंदही दू की वानः 
ररा, जो श्रारंम सं "उदू-द-सुखल्लाः के पाक नाम से चलती 
रही श्रौर किर चिस विसा कर्‌ च्छः रह्‌ गह । द्ातिम ख्दू के 
पदि श्चाचायतोह्ृष परवे “दू कै वावा अद्मः न कषलता 
स! यद्‌ उपाधि वली ( ्ौरयावादी ) कदी सिह्ली।! वही 
छल च्दू के वावा मादस मानि जाते है 1 छन्दं के प्रयलन से. 
उनकी 'स्लत्ताः द्द सं फारसी चने चली चर्‌ वन-सँवर्‌ कर 
ड्द खूप देशसं श्तिष्ठित हृ । ४ ॑ 


` © ^ - 
` उदर की उत्पत्ति 
लति, प्रसाद श्रथचा प्रमवश दरू के व्यवहार्‌कोजो .. 
व्यापक सूप दिया ला रदा है उससे सवय .केसेत्रमें कैसी , 
थाधली मची है, तनिक इसे मी देख लें । शाह श्रव्टुल कादिर 
ने कुरान शरीफ का एक श्रनुवाद्‌ क्रिया श्मौर उसकी भाषा के `: 
संवंध में लिला-- ति 
अव कड वाते मालुम र्खिष्‌। चञ्वल यह्‌ कि इस जगद्‌ -. - 
तरमा ल.पजवल पज जरूर नही, क्योकि तरकीव्र हिंदी तरकीव _ ` 
्ररवीसे वहतत वदद है|. श्रगर वदना वह तरकीवरटै तो माने 
मफ़हूम न हों। दूसरे यद्‌ कि इसमें जवान रेखता नदीं बोली ` | 
वलिक हिंदी सुतारफ ता अवाम को वेतकल्लुफ दरिया.फ्त हो | | 
शाह साहब के इस कथंन पर मौलाना अव्डल हक ने" . 
ध्यान दिया चौर कदा-- ध 
“शाह साहव ने यहाँ रेखते शरोर दी सुतारफ़र मे जो पक्र ` . 
किया है बह क्राविल्ल गरदहै। ददी सुतारफ से वदी जवान 
सुराद है जिसे आजकल हिंदुस्तानी सेः तावीर क्रिया जाताहै।. 
इस तरजुमे क . देखने. से मालूम. दोगा कि हिंदुस्तानी जवान 
किसे कहते हे ।* | 9 ॥ 





१--उदू (च्रज्ञमन तस्क उद्‌" की त्रेमासिक पतिका, श्मौरगा्ाद 
द्कन») जनवरी सन्‌ १६३७ ३०, प° १७। 


च 
७ 
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` खदू की उत्पत्ति. 
प्रसयक्त है कि मैलाना हक ते शेलताः को छोड दिया श्चौर 
कंवल हि सतारफः की व्याख्या की। शहद सुतारफ का 
मतलब यदि दिंदस्तानी टै तो "रेखताः का अशं उससे भिन्न होगा । 
चदि रेखता का तारय उदू हं तो क्रुसन शरीफ का यह्‌ अरजुवाद्‌ 
उदू" जवानः का नदी कया जा सकता । परंतु मौलाना ने इसको 
` पडू जवानः का तरज्ुमा कदा दै चौर उसके लिये ठ उदू? का 
प्रयोग किया दै) लंदन के डक्टर वेलीने, भी शाह सहव. 
करे इस कथन का अवतरण द्विया है यौर ेखताः की व्याख्या न 
कर षदिदीः कोद वनादियादै-- षः 
न 1946 0. परस्‌ [दलति पप पाड पवता 0, [ष 
पला -ताएफ (प्ता तिपः गवार ९०96 फ € 
पप्दूलाङ{सितित्‌ 1.7 ५ । 
| डाक्ठर सादर श्खिताः कार्थं क्या सममत दै, यह्‌ जान 
तना कठिन नदीं । उन्होने दस शब्द की श्यतेक निरुक्तियांका 
उल्लेख किया है खर्‌ मीर के प्रसिद्धं रोर “मजवृत करसे कैसे कहे 
रखते क्ते, समशन कड्‌ सेरौ ज्वं इस दियारसेंः). क्रा 
प्रथः कधिया । | 


१. 1. 4. 8. 1930. 7. 398 
२--मीर साद्रेकादावायथा क्रि उनकी जव्रान वी समभ सकता 


( 


५ द्‌ व 

जाद्‌ ऋ धनोः या जामा-मस्जिद की खीद्धियें कारेाड़ा द्ये 
दयक मुख्ये कस्स कदाचित्‌ वहथा किउनक्ी भाप्रामें वदे 
आत -जागते यदय शदः 


~ ` बे ~“ ~ 


न्ये जो लखनऊ के नसीवनये | 
-4--1. 1 ४. 4. 1920. 1; 395 


सषा प्रत्न च्य 


[9 


सतो णठ तप पलक [फ 1 फष्( 0 . 
000९ 7 {116५ कृप पप्तृटाडातपरतृह 1.7 | 
कहन का तात्पयं यद क्रि मालानादक तथा ठक्रटर्‌ बेली 
दोनो दी महाशय इम रेखक्ता श्रीर्‌ दिदी सुतार्क की` गुस्ीको 
सुलभाने मं चसमथ रह्‌ श्रीर्‌ ड्द" एव्दकीमाग्रासे फस ` 
गए । रेखता रौर दू को सामान्यतः एक दी. ख्याल क्रिया. 
जाता दै). -पर दोनो के प्रयोग तथा स्वस्य मकु मदद) 
हम उदू को चाह तो रेखतता कट सक्ते है |. परर रेखताको उद्‌ 
टना प्रमादे, शरस या श्चक्गान होगा, ज्ञान कदापि नर्ी। 
-ष्हिंदीः का प्रयोग फरसी-्रथी के सुकाविले मे रखता चौर उदू 
केलिये भी द्योता रहा दै, पर प्व इस अश्रमं यह धिक चालु. 
नदीं दै। फिर मी जदा कदी शेखत्ाः या दू" से विभेद 
दिखानि.के लिये इसका प्रयोग किया गया दै वर्ह इसका चरं 
, ररेखताः या | “उदः नहीं कियाला सकता, "हिंदुस्तानी करने में 
च्ापत्ति नदी । हिंुस्वानी वस्तुः हिंदी का पर्याय है श्नौर 
-ऋअज चोलचाल्ल या व्यवहार की हिदीके लिये प्रायः प्रयुक्तभी 
दोता है! यह्‌ हिंदुस्तानी खालिस.( खड़ी, ठेठ >) मौर सुसल- 
मानी से चिन्न एक दूसरी चीज द जिसमें दोनों .का समन्वयहैः 
~ जो किताब की नरह, लेन-देन या व्यवहार की भाषाहै। इसकी. 
.“. जगद्‌ उदू को चिखा देना नादानी दै न्याय नदी । ` 
1 हा, तो कहना यह था किःप्राचीन र्थो पर विचार करते. 
~ . ससय इतत ' वातत पर॒ वराबर ध्यान रखना चहिद कि.माषाके 
` स्लिये उसमे कोन-सा शब्द्‌ मरजुक्त दै, रेखत्ता, उदू, ` हिंदी अथवा 


. पन्य. कोड पर्यायवाची या स्वतंत्र शब्द्‌. ठेसा नकरनेसे 
 समीक्ञा श्नौर स्य क राज्य मे बडी घाधली लेगी -चौर सन्नद्ध 
खोक भूल-सुलैया में फैँसकर व्यथ मे सर सारेगे । -एक दूसरा 
उदाहरण लीजिए । शाह सहव कीं तरह एक दूसरे सज्जन ` 
` ` मौलयी सम्पद बाकर ^ आगाह हँ जिन्टोते स्पष्ट लिखा है-- . 
` : छरीर इन सव रिसालो सें शायरी नदीं क्रिया हू बल्कि साफ 
आर सादा कहा द ओर उदू के माके मे नदीं कदा क्या चास्ते 
. कि रहनेवाल्ते यद्यं के ( द्तिणी ) इस भाके से वाक्तिफ़ नदीं है । 
णे माड यह्‌ रसाले दक््िनी जवानमेंदहै। , ` क 
साफ दक्र आआगाहने भी च्सी तरह खद्‌ की माकाः मौर ` 
 ्दक्खिनी वानः मे भेद करिया दै जिस तरह शाह साहब ने 
"रखता" अरं ¶हदी सुतार मं! कितु उनके यी समीत्तक ने 
उनकी -पुक्रार की उपेक्ता कर उनकी जवान करो “दू वनाही 
दिया चौर किस तपाक के साथर लिख .दिया-- | 
“ह्‌ सवस पहले सुसाच्न फ़ ह जिन्दने “उद्‌ जवान मं सैर 
स्क्तायद्‌, किक्रा की सुत्तदद्‌ किताचे' तस्नीफ कीं जैसा कि -खुद 
. छगाह्‌ न क्लिखा है । । श 3 | 
घ्रागाहनेख्रू याख्दू माक्रान लिखकर. उदः की माक्रा 
लिखा श्यौर दक््छिनी के साथ प्कीः का प्रयोयन कर केवल 


चानः का प्रयोग किया तोक्याभ्डदूः की भाकाः ओर्‌ खद 


11 
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जवान मे इ न्नेदं ह! उदू जवान चनौर उदः की जवान एक | 
ही चीजनर्हीदै! निवेदन दै कदापि चद । दोन में वड़ा 
श्मतर दै। गवाही के लिये उक्टिम त्रेली" के इस कथन पर ` 
ध्यान दीलजिर-- (म) 


र व ९ ¢ 


नुप यपाप पोत)रट ४ 114] त)६(176 10) ॥ ५0६५५ 
110४, ०६९ ४ ;{तले{ चह यै [कृ प्रदर मै त्‌ शफ 
1{]1व्‌7, 10" ५९ ८111101 1८ इष्ट {1184. + {तेप 15 ४ ` 
५ 1) ॥ ८९ ८5९00190, 11६10१६८ ११ 
1116 सण. ९ र 

द्रोर्‌ सौलाना सैयद्‌ सलमान नदवी का यह्‌ निष्के नोट 
` कर लीजिए-- र 

` ध्चुनाचः ल्त उर जवान.के सानी सः ६ ही के सअलाचा 
किसी सवा. की जवान पर ईइतलाक नहीं पाया दै। मीर 
तक्की सीर की तहरीरी सनद म जत उसका नाम पहली दका | 
 श्रायाहैता देहली की जवान के लय च्चा < सगर. फिर 
` ~ ओ चह इस्तेलाह के तैर. पर न» बालक लगा्त के तैर पर 


राया हे; यानी सीर ने खद्‌ जवान तहमं कदा; बल्कि उदू की. 
जवान के । | 


सत्ता कि शेरेस्त वतोर ` शेरे फ्रारसी . वजवाने उदुएसु ला | 
वादशादे दिदस्तान' । | - न >. 
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॥ । । ` ६ 1 
"७ कि उदू की उत्पत्तिः 


तरथा चादशाह्‌ दिदोस्वानकफे केष या पायः तस्त. की 
 जवानः,। | 

ऊपर के अचतरणोसे उतनातो स्पष्टद्ये गया कि “दू 
नवानः “उदः की वानः से सिन्न है। उसका वाचक नदीं, 
उससं न्यारी । अव देखना यह्‌ चादिर्‌ किद्‌ की वानः 
का इतिहास क्यादै। मीर शअरसन'देदलवी का चिन्वविख्यातत 
कथन लील ए-- 

 धहङ्गीक्रत उदू की जवान की बुजुर्ग के अह से यां 
दै कि दिल्ली शहर हिद॒श्मों के नजदीक चौज्ुमी दै। उन्दी 
राजा-धजा कदीम से वहम रहते ये ओर ऋ्रपनी साखा वोलते 
थे। देलार वरस्र से मुसलमानों का अमल हृत्रा । सुल्तान सद्‌- 
मूढ यजनवी आया । फिर गोरी चनौर लोदी वादशाह द । 
इस श्रासदरक्ु के वाहस कदं जवानों ने र्हिदृ-युसलमनों की 
सामेकिश पड! आखिर असीर तैमूर ने, जिनके वरान सें 
अव तक्र नासनिद्दाद सल्तनत क्रा चला जाता, दिदोस्तान को 
लिया] उनके ्रनिश्रौर स्दने से लकरः का. वा्ार शर 
मं दात्त टुत्रा! इख चास्तं शहर का वाक्तार उदू कद्‌- 
लाया 1.--..-जव शआकवर वादशाद्‌ ख्व पर दैठे तव चासं 
तर्के मुल्क से सव क्रौम कदर्दानी चौर  फ्ैजरसानी इस 
` दान लाखानी छौ सुनकर ह .जृर में अकर जमा हुए । लेकिन 
दर पक की गोयादश्रौर बोली जदाजुष्राथी। द्कद्र होने सै. 
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आपस मे ज्तेन-देन, सौदासल्फ, सबाल-जवाव करते-करते एक 
जवान उदू की मुकरर हृद्‌। जव हजरत शाहजहां साहवे 
.केरान फिला सुवारक .श्मौर जामा मसजिद्‌ च्रौर शदहरपनाह. 
तामीर फरमाया..- ---तव बादशाह ने खुश दोकर जश्न फ़रमाया 
रौर शर को अपना दारर्लिलपत बनाया । तव से शाइ- 
जहानावाद -सशहूर हु्रा ।. .-ौर वहा के शहर को उदू-एशुच्रह्ला 
खिताब दिया! च्रनीर तैमूर के अहद से ुदृम्मदशाह की. 
चोदशाहत तक, वल्कं अहमदशाह्‌ श्रौर आलमगीर सानी के 
यक्तं तक, पीदी व पीढी सल्तनत एकस चली आई. निदान 
जवान उदू की संजते संजते एेसी संजी कि किसी शहर की वाली 
उससे टक्छर नदीं खाती ॥: । व 
सीर अमन की इस ष्ट्क्रीक्रतः पर वहस करने की .जरूरत 


नदीं । यह्‌ उनकी खोज नर्द, बुजगां की कहानी दै । इसका . . 


मत्तलव इतना जान लीजिए कि उस समय “दू की वानः की 
-रासकहानी च्या थी ्ौर किस्त रूप स. देहली के लोग उसे 
ससभतेः थे! दम लिक्च वातत पर.जोर देना चाहते है वह ` 
` कहानी नदीं “उद्‌ की जवान" का प्रयोग है। “उदू की वानः ` 
उदू जवान" से जुदाहेया नदीं! यदि अलग दहतो मीर असन ..` 
का यह्‌ कथन “उदू ःकी हकीकत पर नहीं लागू दो. सकता त । 
 उक्तक़ी असलियत काःपतता लगाना चाहिए । ` सुनिए सैयद इंशा१. . ` 
„ अल्लाह च्या कदतेष्दै । , -. - ` र क 
। १-- दरिया-ए-लताफ्रत, श्र जुमम तरक्की उद सन्‌ १६ ६६ 5 
, आरमध० १, २। । । 


` 


॥ | 
[४ 
नो 
८५ 
४५, 
+ 
& 
५ 
.॥ 


| रचंद कि लाहौर द युल्तान व व्रकवरावाद्‌ च इलाहा- 
` आद हम ससक वादश्चाहान साद्व कुरत व शौक्रत चृदः व 
लेद सर्‌ वफ़लक रसानीदः दरीं श्दुर हा माजृद अस्त. 
लेकिन चरवर नमी त्वाँ राक्क। जेर दरीं जा सलातीन 
 -श्रालली. मक्राम च्यादः च्रं लाद्ाय दीगर तशरीफ दाश्वः अद्‌ |. 
` ` युशवयानान ओजा सुत्त शुदः अज्र जवानदाय सुतदिद्‌' 
` श्रल्फा्च दिलचस्प जुरा नमूद: व दर वाजे इवारात च अल्फाज 
तरक वक्रारदुद्‌ः जवान ताजः सिवाय जवानहाय दीगर वहम 
 रसानीर्दंद्‌ च वदू मासूम साखतंद्‌ 
` देखा त्रापते, सैयद इंशा साफ साफ कतं हँ करि लाहौर,. 


{` 


मुल्तान, श्रागरा, इलादावाद की वह्‌ प्रतिष्ठा नरं है जो शाह्‌- 
जदानाव्राद्‌ या दिल्ली की द्र इसी शाहजहानावाद्‌ मेद्दू करा 
जन्म ह्या दै, छट मुत्तान, लाहौर या आगय सं नहीं| 


उद की जन्म-कथा यद दै-- 

` शशादजदानावाद्‌ मं चुशवयान लोगो नै एकमत दक्र अन्यः 
मनेक साप्य से दिलचस्प शब्दों को जदा किया चनौर कद्यं श्न 
तथा वाक्यां मं देर-ष्टेर करके सरी मापा से सिच ष्क अलग: 

नदे भाषा इजाद का श््रौर उसकानासदच्दू रख दिया 1 
देशा के इख कथन पर्‌ विचार करना चादिए चौर यद्‌ स्पष्र 
कर देना चादि कि उदू की उपत्ति के लिये लाहौर, सुल्तान याः 
सिंध जनि की जस्त नरः दिही की खाक छनने की फुरत्तत 
होनी चादिषु । इसा क 'सुशवयानानः को लीजिए योर ध्यानसते 
दलिए्‌ कि दसम कौनसंलायन्ामिलदै।! दिदूलेगोंको भी. 
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कसी कभी च्रपने कलाम पर नाज होता दै च्मौर कभी कमी के्‌ 
साहव इस ताजः शजवानः को ्रपनी भमादरी जवान मी कह ` ` 
जाते है| उनक्रा गुमान होया क्ति उनके भी वाप-द्रर + सुश्चवयानः 
गिते गषएदहोगि। -पर सेवद्‌ इला का" साफ़ फतवा 

धबुद्धिमाननो से यद वात पी न्दी है कि हिंदु न वोल- 
चाल, चालटाल, ` खाना ज्र पहनना इच सय वातां का सल्ीका 
सुसलमाना से सीखा” । 

पाटकरदहैरननदहों} यह्‌ इंशा का. निजी स्याल नहीं दं।. 
भी उस्र दिन मुस्लिम संस्कृति के फक दार तथा प्रकांड ` 
पंडितर ने कहा ह । पा 5 

“वाना किस मुल्क मे पकाया श्रौर नही खाया जाता, मगर 
दिदेस्तान की क्रनाय्यतपसंद्‌ तवीयत सिद्धी की दँडियेां ओरं केत ` 
के पत्ता से आगे नहीं वदी 1... -:-सुसलमानों त जव यहाँ 


> 
# ६1 


१-- धर सदव तमीजान पोशौदा नेत्त कि. दिदुश्रान सलीक्रा , 
दर रप्रतार व रप्तार व॒ खेाराक व पोशाक ग्ज्ञ सुसलमानान याद 
गिरप्ता अन्द | (दरिया-ए-लताफरत, वदी, दुरदान-ए-दोम प्र €} । 

२--अलीगद्‌ मैगजीन, अलौगद, ग्रक्टूवर सन्‌ १६३३ ६० ए०७। ` ` 
, ३-शब्दांम्‌ राष्ट्रका सचा इतिहाष हिप होता दै] उन 
जीते जी राष्ट्र मर नदीं सक्रता। यही कार्णः क्रि विजित जातियों 
# शब्दा तथा-मापाश्रों के मास्नेकी पूरी पूरौ चेश करी जाती-ै श्रौर 
उन प्रर.-अयनी निजी माषा को छाप लगड जाती दै । इससे नीतिकारों 

` को सफलता तो मिल जाती. है पर सत्यनिष्ठ का सर्वस्व क्न जाता है। 


१११ ` | & € ~< | । ख की उत्पत्ति 
छदम सखा तो छने परे. तमद्दुन व सुखाशतिप्त, साच वो 
सामान सनौर ्रपनी .दस्तलाद्यत वो ईजादात को लेकर वरह 
वारिद दर्‌ मौर इन सवके लिये नाम वो इस्तलाद्टात वो अल्का् 
मी च्रपने साथलार। श्रौर्‌ चूँकि यद्‌ हिेस्तान मे विलङ्घल 
नई चीजें थीं इसलिये हिदास्तान की वेलिरया मे इनके सरादक्रात 
खी तह्लाश्च बेकार थी, श्रौर वही अल्प्राज हिंदुस्तान मे रायजं 
दा गप्‌।" | 
हम उन. यीजोंके व्वेरेयें समय वित्तानां व्यथं समते है| 
केवल इत्तना निवेदन कर देना चाहते कि हम आज भी वही 
गने जते जो सैयद दंशा के जमानि यें गिने जति ये। चरतः. 
~. छम वातमें सी हमा विश्वास नदीं किया ला सक्ता) चज 
ताक नासी चील दहै चौर ध्यायो केा सी अति तेः आती 
हु! तथीतेा दाग चेतावनी देते है-- 
धोर्‌ श्रंधकार मं उनकी प्रतिमा दोकरं खातो श्रौर श्रमजाल मं पैसकर 
कंलपतौ रद जतीदहै। यक यदी दशादृतदावेनंहै) साना कि. 
देन, दमी, प्यालः जार त्रावरची मुखलमानां के साथ श्राए्‌ | पर 
च्ल, बहुला, कटो, लोया शरोर टेडाका खवर्ग कषये श्राया? 
जरी, फारषी वा तकीसे १ क्रं क्या, स्कं या वपरकरार ( वृर) भी 


ता वदत पशना द। च्चिद्टी से चराय, करटः तक.श्रायै बरही थौ 
इक लिये यद्‌ शेक पया है । इसमे शुद्धि का भी.विधान इ-- 


स्भसा दमनन्ययःकस्विं शुद्धयति मत्यना। 
„ , जम्लंस्ताप्रं च स्वं च पुनःपाकेन प्ररमवम्‌ }.. 


माषाकाग्रश्च ° ११२ 
नहीं चेल ह दाग्र यारोसेकददो; 
कि आतीदै उद्‌ ज्ञवौँ श्राते त्राते] 

 ह्‌+.ता संयद्‌ इशा का फतवा दहै-- | 
“किसी मी वात मं इनका कल-फैल एेतवरार के क्रात्रिल नदीं दे! ` 

किनका { उन्दी हिटु्यां का जिनकी यह्‌ जवान सावितकी 

जा रदी दै; ओर सात समुद्र पार से इसके लिये मसाला जुराया 
जार्ादहै। चैर, देखते रदिए। समयका फेरदै। सैवद्‌ 
दशा ने मेहरवानीं कफे इतना वता दिया है कि- 1 

“'मुरतनद्‌ श्रौर सदी उदू उसी की मानी जायगी जो 'नजीव ` 
( कुलीन )› दोगा । सिसरके मा-वाप दोनें दिल्ली के वारि दो, 

उसी क्रा शुमार षीय मे देगा ।* ` | 

दि इतनीदी कैद दोतीतेा भी गनीसत थी1 बहुत से 
(जीवः निकल च्राते। पर सेयद्‌ इंशार ता साफ साफ कद देते ` 
है कि उदू मुसलमानों की चीज है| । 
सतलव यद्‌. कि जो (ताजः जवानः रची गई उसके धनी हम .. ` 
स्पहो नदीं सकते। याद्‌ रे खुद ईशा भीन हो सके) 


१--दर्‌ हेव मक्राम क्रोल व फ़ल ईहा. मनात एतवार नमी तवा- ` 
नद शदः? । . ( दरिया-ए-लताफ़त, वही, पुः० ६.1 ) 
| ^लेकिन -तअरसलश शतं अस्त कि नजीघ्र ब्राशद यानी. पिदर 
व मादरश' ग्रज्ञ देदली बाशद दाखिल .फुसहाय गश्तः, (वही, प्र° ६६) 
, . ३--““ु्ांवरा उदू इवारत च्रजन मेयाइये अहल इसलाम अस्त 1” 
 ( वही, पु० २५ ) + 4 
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कारण १ क्या श्राप नदीं जानते किकभौ कभी वे हिदवी, द्ुटः 
रौर "सकाः के कैर मे पड़ जतियै ओर उसके नाकरि चौर 
सक्नोलः शब्दे केचाकसेच्द्‌ का लद चना देते थे लिखते उदृ 
फे राव्य मं तहलक्रा मच लाताथा। चेर्‌) सुदा खुश स्खे उन 
नानव्खारंकानजो द्र कै सुदृफिलत्ते निकाले कर जनताकरी 
यीज वनानः चाहते द श्नौर वातत की वाति में आमफदम शौर 
्रामपसंद्‌ कर देना चाहते टै । हालांकि अज भी जनता आम | 
का शर्य श्राम दही सममती दै; फहम तो कयी मी उसकी फस मं 
रा नदीं सकता 1. 

खुशययान लोगों ने क्रिस जवान पर्‌ सै ताजः जवन या उदू 
की इजाद छी? दसका जान लेना कठिन नहीं । शाह षहातिम, 
ग सेयद्‌ दशाः से पुरान अौर सौदा क उस्ताद ये, दीचानजादे 
के दीवाचे मे लिखते है | 

^“ रोजमरः दंद्ली कि सिरचायान दिदि वं फए़सीह मयान 
रद्‌ दुर्‌ सद्धायरः दाद्‌ संजर दानिस्तः) | 

इसके च्मगेनो छुट छर्‌ फरमते दै उसे वज की लेखनी 
से लिखक्रर्‌ जेहन प्र्‌ नोट कर्‌ लं ! उनका दावा ह-- ` 

"सिवाय ऋऋ, उवान हर दयार, त्ता वर्हिदची, किँ रा 
` भका योद्‌ मच नमृदः प्रक्रत रोजमरः क्रि च्मामष्चहम च 

छासपसद्‌ वुदुः; पु -छ्तयार्‌ करदः 1, 
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माषाकाप्र्न [र ` ` . १९ 
~ शाह दापिस ने हिंद के भिरजाच्रों नौर फसीह वक्ताश्रों को .. 
लिया था. सैयद दंशा ने दोनों की जगह ` ^सुश्शवयानानः को 
देदी। दोनामीष्ी.या। शाह्‌ हातिम के समय (सन्‌ ` 
१७५५ ई० >) दिल्ली दरवार की छं प्रतिष्ठा धौ, इसलिये . 
मिरजा लोगो को जगह सिल गद! इशशशा के सासने दिल्ली 
का दरवार नदीं, लखनऊ की मजललिस थी ।` फिर उन्हें मिरना . 
लोग कँ दिखाई पड़ते १ ध्यान देने की वातत यह है कि-जिसे 
यार लोग चाज चआ्मामफहम शरोर आमपसंद्‌ या बोल-चालकी 
भाषा कते है उखक्रा मूलसूप सी कभी ्रामपसंद्‌ न था ! याद्‌ ` 
रहे, शाह दातिम न उसे खासपसंद कहा है ओर इस बात की 
स्पष्ट घोषणा कर दी ह कि बद्‌ देहलवीः नदीं, देदली के कद इने- 
गिते, एसी ओर दरवारियेों कौ जवान है 1. उसमें से आस `. 
पास करी जवान ओर भका को निकाल फेंका दै). वस केवल `. 
शिष्टो की वाणीकोरख किया है जिसे समर तो ओर लोग भी. 
तेते है पर पसंद छ चुने हृ लोग ही करते है । ` गभे की उदू 
यानी उद्‌ -ए-सुन्रह्ला की आमपसंद स्रथवा हमारी देशभाषा पर | 
पहली चटाई है जिसे उदू बलि (तराश-खराशः रौर न जनि ` 
कितने मीठे ओर मड़कीले नामों से याद्‌ करते दै। क्या च्रापि . 
जानना चाहते है कि उसी समय माषावले किंस ओर जारे ` 
थे १ ` उनकी भी सन लीजिए 1 . भिखरीदासर हिंदी भाषाः के 
क प्रतिष्ठित कवि तथा चाये उनका अदेश है-- . ` 








१--काव्यनिखंय, माषा-लच््ण | : ` ` ` 


भ र । > ^ = 
११५. ` । - । ठट क तपन्तं 


8 
व्र्नभाप्रा भाषाः रचिर कद सुमति सव कोय | 
` भिक्त सं्छत पाश््यो पे श्रति प्रगट ज॒ दोव 

व्रज मागधी भल श्रमर नाग यवन माखानि। 

- सद्र पारसी द्र मिल प्रर विधि कहत वरलरानि ॥; 4 

ह टै हमारा ्रादशं रौर यहद हमारे आचाय का आदेश) 
च्‌ अदेशा हमे सन्‌ १७४६ ३० मं सिला था। दसारी डस 
उदारता, इस खदाशयता का =त्तर भिलता दै. यह्‌ नहीं कि ममिले 
संर्फत दिदियौ पै अति प्रगट जु दयः बल्कि ठीक इसके .उलटे | 
तनिक सुन तो लीजिप्-- 

"सिवाय श्रां, जवान दहर दयार, ता वहिदवी, कियारा 
माक्रा सौयेद्‌ मक्र नमूद: 

, करले चलो, देखें दिदि मंरदकर हिटवी को कटां 
तक मौकरफ श्मौर सतर्क करते टयो। कभीतो गुमराहीसे 
टोक्रर खाकर टीकर सानं पर आच्मोगे ओर अपने चेहरे का 
भदा दाम द्ुडाश्नोगे 1 

शाह्‌ दात्तिमि के दीवानलादे की जवान को जन-वरृ ककर 
दमन गभकीञ्द्‌ कदाह्‌। कार्ण, उद्‌ श्मभी पदा नर्द हृदं 
थी}! जवान मं काफी ददिदवीपन शा। उसकर रहत द्प्‌ 


९1 
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क्रम नाजिल हना दुश्षवार्‌ था! दातिमि कौ जवान - कुच्ं चुने 
टप्‌ लोगं की जवान थी। उनके यह्‌ मे कभी कभी ददी शब्द्‌ 
निकल पडते य च्रौर जरान चै वारी वनादेते। निदान 
जवान पर फारसी क्र गहय रग चढ़ाया जाना शुक्‌ हस्रा । 
चट्‌ मलं च्छं तकत यह्फिसौदाको, जिन्दें कधं याका नेप्रेम 


साषाकाप्रन्न | ११६ . 
धा, खला शौर उन्दोनि मजहर वगैरह को टोका 1 उनसे प्ले 
ही श्राह सुवारक श्राघरूने एक नसीहत्त की थीेक्रिन शर्मन ` 
उस पर्‌ श्रसज्त करना पराध सपमा! सीदत यदह शी-- 
क्छ जिनका रेते की शायरी मे तप" ई 
उन गते कृताद बृन्हति ट्फ मेरा ज्ञ ६। 
जो करि ला रेते मे प्रारसी क्र फेलव ट्फ 
लगी हृगे फल, उसके रेष्वते मे हफ़ ई) 
सौदा मामूली अमी नदी थै, वदयुमानो की ऋनच्छी 
तरह मरम्मत कर सकते थे } न्दनि . मि्ँ मजहर पर्‌ यह्‌ . . 
फवती कसी-- । [वि # 
सज्ञदर का रोर पारसी ओर रेखते के वीच, 
सौदा यक्तौन जन कि.रोडा ह ब्रा का ` 
ग्रागाह फारसी तो करट उसको रेता, 
वाक्रिफ्ठ जो रेते के ज्य होवे यार का! 
सुनकर वह यह्‌ कदे किं नीं रखता है ह, ` 
श्रौर रतां मी है तो प्ररोज्शाद की ला का । | 
सौदा को इतने दी से संतेष नहीं टोका! उनको सपमे 
कहना पडता है-- | ( 
गरर्किस्वा. इसका हाल यदी है जो सच करू 
कुत्ता घोश्रीकाकिनवषरका.न.घाट का। । । 
ˆ , यकीन रहे यदि सौदा आज दोतते तो आज की जवान को . 
दसस ऊख अच्छा न कहते ! - शायद उसं चसगाद्‌ड वना दत {. . 


१९५४ - : ` उद्‌ की उत्पत्ति 


इसका परिणाय यह्‌ हृखा कि लोग छं सावधान हए । 
` स्रोच-ससककर फारसी का सग द्य रूप से उदू मे मरने लये । 
सीर्‌ तकी मीर्‌ पले ता तनते र्दे चौर हिदीपनकीदाद्‌ भी 
रेते र्टः श्रतमंउन्द्रंमी लखनऊ की मजलिस में शरीक होना 
प्रा] पृक दिन था मीर साहव साफ साफ फटकार करर्हिदी 

जघ की दाद्‌ दे सकते ये श्नौर कद्‌ सकते थे-- ` 


साः जानू लेग कते दर किसको सरूरे-करल्र 
प्राया नहींदै लन वह्‌ हिंदी ज्ञवौँ के वीच । 
करतु यह र्ग अधिक दिनतकनजमा। न्दर सी पने 
न्त्ाल को फारस्ियत क्रः जामा पहनाना पड़ा चौर तव पिर 
मीर दही मीर द्ये पाए करमाते रौर कुटकर फएरमाते है 


तध्रीयन मे जो फारसी क मने ईदी रोर कद, 
सारे ठसक वच्चे ज्नालिम अवर पूते ई ईरान क वीच । 


पक दूसरे सज्जन मुरादशाह्‌ ( मृ १८३५ ई० ) कितनी 
सनच्वी श्रौर खरी यातत कते दहै-- 


नदी दीस स्नुन मनु मुमकिन; लताफ़रतदं कहत मी इनं लेकिन | 
न शायर्‌ दिक यां फिलदक्रकत, गरले फस के मज्ञमू प सनरक्तत | 
कि फारनी के उत्तरख्वाको, क्रिया युरममन्न तविं जर्बोको| 


व 


सां क त = ~ ता ५ ~ = 
फतादतं पमन ते जव निक्रली, लताक्त योरमेरटिदी ॐ डालनी | 


सामन यह्‌ क. फारस ददल र्‌ नापा करा दहिप्कार्‌ 
ह जान पर्‌ र्हिदी तवः चारुं म मक्रवल्ल 


भाषा का प्रभ | | , ११८ 
` गभ की उद्‌ का जात्त-कर्मं हो गया । अव उस्तके नामकरण 
पर थोडा सा विचार होना चाहिए । ` मौलाना सैयद" युलैमान ` ` 
नद्वीं का निष्कषे है | | 
“रुख लोग है जो यह कहते हँ वदृक्तिस्सती से कुदं नावा- 
क्िष्ट लोगों ने इसकी तसदीक्र भी कर दी दैः) कि इस जवानका ` 
नाम उदः इसलिये पड़ा कि यह युसलसानों के रातह लश्कर मे ` 
पैदा हुदै । क्या यह्‌ लोग सुमे कोड तारीख की किताव, कोद. 
रोजनामचा या तजरकिरा छंटी सदी हिजरी से लेकर तेरहवीं . 
सदी हिजरी तक का दिला ठेगे जिसमें यद्‌ जवान इद्‌ के नाम . 
से लिखी गदे हो ?...दक्रीकत यह दै कि उदू का नाम तेरहवीं ` ` 
सदी हिजरी मे एकाएक आ गया । 
किस प्रकार एकाएक आ गया, इसके पले कीं मौखिक ` 
रूपमंदी सदी, प्रयोग मे था अथवा नदीं, आदि प्रन भी. 
विचारणीय दै! डाक्टर वेलीर ते इधर ऊट ध्यान दियाहै 
रौर यह्‌ अनुमान किया है कि संभव है कि उद्‌ शब्द्‌ मौलिक. 
रूप में प्रयुक्तं होता र्हा हयो । परंतु यह उनका शुद्ध. चरम है 
इस श्वम का प्रधान कारण है उदू को लकश्करी भाषा सम 
लेना । यदि सच ` पृिए तो दू का नामकरणन तो दू . . 
( लश्कर ) के कारण हाहे न अरवी-फारंसी ओर भाषा 





९--दंदुस्तानी, ( वही.) जनवरी. सन्‌ १६३६ ३०, पर १७ 
सचिदानंद सिनहा के व्याख्यान मे “फिक्र वालिगाः से श्रवतरित | 
रप. ९4. 8. 1980 7. 395-6 | 


११९ - | | - ` दू की इसपत्ति 

क मेल के कारणं ¡ उसका वास्तविक संवंध उदृ-ए-सुखल्ला के 
ष्द्ःसेदैनकि सीप किसी तुर्की उदू शब्यसे। यही कार्ण 

हैकिष्दूः का प्रयोग उदृ-ष-ञुह्लाके वाद मिलता है श्मौर 
परंपया मं इसका शाहजदहानाचाद्‌ या शहलद से संवंघ जडा 

जाता है! उद्‌ -ए-म्रह्ला यद्यपि शाही शिविर खा राजधानी का 
वाचक है वथापि उसक्रा प्रयोग शाहजद्य की शाहजदानावीादौ 

गाजेधानी या लल किलाके लिये रूदो गया! दिह्ली मैं 

लाल किला यानी दरवार रौर जामा मसनजिद यानी सजहवी 

` मकरतव चा अदविस्तान, जवान की ठकसाल ये च्रौर किसी कदर 
श्राजभीदहै। मीर साहव जामा मसजिद की सीटियां क 

वहत महत्व देते थे। दृरवारगीरी उनकी सौज फे साफिक कव 

दौ सक्ती थी} सत्तलव यह्‌ किख्ट्‌ के नास पर विचार करने 

१--उस मेल की वारवार दुदहाईदी गहर ओर उद.की 'यद्‌ 

खास चखा तरावित की गड है । ` लेर्किन इस दात-पर तनिक मी ध्यान 

नदीं दिवा गया दै करि मिली-जुली भापराका नाम 'उदू> नहीं बल्कि 

भ्खतारेखागयाद! इक रेखता का ठक शब्द उदू" यानी लश्कर 

ते का संवंध नही । संगीत त्रीर काघ्व प्रेमियों शरखताः के दजाद 

चिद, ङं लङ्करौ वाद्धावनीके लोगोनेनही। हिंदी भाषासम 

प्मरो-स्यी शब्देकरा प्रयोग वरावर पाया जताई] याषासें 

फरस-जरवी चा उचलमानी कवयो के मिल जाने से उदू" नही" वनी । 


शरान तक के भी मापा इर प्रकार नदी" वनी.दै। उदू किस प्रकार 


नम्‌ 


(न 


दक कृ पत इस ते से चलते जामया | 


ह ५ 
६ : 


माषाक्राप्रम् . ` : ` ` : `: १२८ 
के लिये "लहर, 'गजंनी" या भुर्तानः जानि की. जरूरत नही, ` 
चर्‌ वैे उसका पतां लगाया जा सकताहै; श्रौर साफ साफ 
वताया जा सकता है कि जो दिज्ली मेवद -ए-सुचन्ना याः ड्दरू की. 
जवान थी वदी लखनऊ में पर्हचकर “उदू › वन गईं ओर उदू -द्‌- 
मुल्ला से हल्की होकर लखनऊ की मजलिस मे मचलने लगी । 
मसदफी च्मौर इंशा मे उसके लिये जो अुहफिली दंगल हृद्या या | 
उसमें इंशा ते मसदहफी को जवान पकड़कर पृष्धा था~- | 


 सष्षिपिक कड़ो कमान करे कड्रौ न वेलिर 
चिल्ला के मुफ्त तीर मलामत न खाइ] 

उदू' की वली है यह १ मला खाए कसम 
| इस बात पर अरव श्राप दही मसहफ उठाए । 


कहने का तापय यद्‌ है किं सदहूलियत के लिये उदू -ए-सुञ्रल्ला 

की जगह ख्दू का प्रचलन हृच्मा श्मौर लोग सुभीते के लिये 
जवान-ए-उदू -ए-मुखज्ञा के जवान-ए-उदू कने लगे 1. जवान . 
इट्‌ › तव तक जारी रहा जव तक उदू उदू की जवान समी 
जाती थी 1. शीच्र दही चह समयमीच्रागयाकिड्टू की जवान. 
काद्‌ की. बेली से विल्कुल नाता टरूदःगयां ्रौर बहे स्वत्तचः ` 
क वनावटी बोली. या. मजलिसी जवान बन गरईै--तव जाके. 
उसका नाम केवल .उदू. करार पाया । यह वही उदू जवान है 
जा उदू की जवान प्रर भी हावी दहो गई हे ओर चाप से वरद" 

मन लखाना चाहती है, व्राह्मण बाम्हन यां बाभन. नही; क्योकि 
पला सृत चौर दूसरा गवार है। .. . | 


„ र: 


1 उदू की उतपन्ति 
(र ~ ^ ५ ; ` 


~ ह, तो दे.्सी च्दूः का पता लगाना दः जिसकी चर्चा 
श्रभौ श्रमी ऊपर हई .दै।! डाक्टर बेली कौ धारणा 
खटः करा, भाषा के निश्चित अथं मे सव से पुराना प्रयोग ससहफी ` 
{ सृऽ १८२९४ इ० ) का ससदफी का श्र है 
खदा रक्खे जघाँ हमने सुनी दै मीरवबो-यिसनाकी 
| कै किस मंहसे दम रे भसद्फीः उदु सारी ह| 
 मसदहफी क शेर से उसकी त्तिथि.का टीक ठीक पता नहीं 
 ज्ञगता; लेकिन सम यद्‌ पड़वा है कि मीर ओर सौदा के निधन 
परे उद्‌ दी कभी यह्‌ शेर कदय गयादोगा। मीर साहवतो 
सौदा के वादं भी जीते रहे चौर अपने कलामसलीर्गां कासन 
करते रद! उनक्रं निधन की तिथि निवित्‌ नर्हह। डाक्टर 
चेली? ने सन्‌ १७९९ इनके टीकर माना दहै । यदि यह ठीक दै 
त मसर्टफी ऋ यह्‌ शेर १५९९ कं वादकीरचनादहैः] इस, 
` प्रकार उस्ना काल सन्‌ १५८९० न होकर १८०० या इससे भी बाद 
म टरहस्ता दहै । मेलन सैयद > सुलेमान साहव ने भी उदः ऊ 
ग्रमे कं.चिपचमं लिखा ध त्र 
 '्नजकिरः मस्तजन चलगररायव मे जो सन्‌ १२ ८ दि 
(१८०२ ई) कौ तली दै, मिर्रा मजहर जानजाना के 
दल मं लिष्राद्दैौ- 


४ 


१ 
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“द्र वनि ददी कि राद उदू अस्त 1.. ...-कोरं विल्ि-. 
यम कालेज. की तसनीश्ात में चद्‌ लफ्ज जवान के मानो मं 
राम तौर से बोला गयाद। इन हवाले मे चाहिर दोतारै 

क्रि उदू जवान के नाम के तेर पर्‌ जसे सिक डेढ सौ वर्स 
पहले की नाद्‌ है । । 
फोट विलियम कालेज पर उदू वालो ने धावा बोल. दियादै 
रीर कुलं लोग उसके संशयो की षूद तक की चुत खचर ले रह्‌ 
दै। चुनांच खद्‌ के प्राण मलाना हक फरमतिरै-- ` 

“तोट विलियम कालेज के सिये न (खुदा उनकी अरवा 
के शरमाए) वैठे विटाए विला वजह चौर वगरैर जरूरत यहं शोश्षः ` 
छोड़ा । लल्लृजी लाल ने जो उदू के जवंँदाँ ओौर उदू किता्वो . 
के म॒ुसल्नि्त भी थे, इसकी चिनाडाली। वह्‌ इस तरह कि 
उदू की वाज कितवे लेकर उन्होनि उनमें से अरवी, फारसी 
ल.फ्ज चुन चुनकर अलग निकाल दिए च्यौर उनकी जगह 
संस्कृत ओर हिंदी. के नामानूस्र ल.प्ज जमा दिए, लीजिए... 
हिदी वन सद्‌ | 

इच्छातो नदीं थी किस प्रकारं की हाहे ओर वे सिरपैर 
की बातों पर विचार करे, पर जव देखते है कि मौलाना ठक का 
इलदामे उनके चेलों के लिये आप्त वाक्य क्या विधि-विधान चन 
जाता ह ओर हमारे छ नेता भी उसे ब्ह्मवाक्य सम 
` लेते है तव इसकी अवहेलना भी नहीं. हो सकती । कहते की 


------ 








२--उद्‌,( वही) श्रपरेल सन्‌ १६३७; प्र० ३८३ 


¦ १२द्‌ ` व ` .खउदूंकी उत्पत्तिः. 


„. आवश्यकता नर्द करि मौलाना इक च्दू कं विधात्ताः कखष्छर्‌ 


}र आचार्य ह! उनके सासने (अरवाव नसर उदू के गरीव- 


: लेश्ठक सैयद्‌ सुहस्मद" कादिरौी की चलत नदीं सकती । फिर 
,. भी उनकी राय देख ल- श 


` (्लकिन वह्‌ (-लल्लजी लाल ) कालेज के दृसरे मुंशियें कोः 


दी छकताधों के तजसा करने मे वड सदद्‌ देते रदे ओर कालेज 
फी सरपरस्ती मं वाज उम्दः हिंदी कित्वोकाख्दू सं त्चुमा 


; कराया । उनकी हिंदी हरीर भी निहायत साप्त व शुक्तः थी 1. 

 . च्रगर उसको फारसी रस्युल्लत में लिखा जाए तो उसको दू 
तहरीर ही क्य जाया 1 - इसमं संस्कृत के सक्रोल श्रौर गैरमा-. 
 नृख अल्फाज की वेला मरमार नही है ।" 


वटी कृपा क्या, ठेनत इनायत दोगी यदि मलना हक उनः 


छट पछितायो का पता चता दै जिनसे लस्लजी लल ने अरवी- 


फारसी लप्र निकालकर, उनकी जगद्‌ संस्छत न्नर हिंदी के. 
सामाचृस ल.क्ज जमाकर प्रेमसागर की सचना कर्‌ ली। मौलाना 
ल्क. का पत्ता दाना चाहिए कि जव. सादिवयर्ते लल्लू जी- 
सं कहा क्रि-- . | 
 ध्थ्ज्भाया सं कोड्‌ अच्छी कहानी दो, चसे रेखे की बोली; 
मं कटा 1 | | 

त 


न्ट क्ष्‌ (~ 


५ 





मापा का ब्र | ` ` सष 

वहत श्च्छा, पर दुसरे लिये काद पारन्य सियनवाल्ना- 
दीने तौ भल्ली माति सिज्की जाय 1" नि 

मवतां स्पषटदो गवाक्ि मलान दच जिेव्छ का जर््र | 
खसभेने फी कािश् करतत कट तिना किरी पारसीक क 
सह्चताके उदू को कौस कट, रखते क्र जली मं मौ क्य. 
नहीं सक्ताः यद्यपि घट्‌ मक्मूद्रावादे मे नदा सुकरार्फ नौला 
ठे यहां सातिवपरद चुकाया। दुस्त कमात क्स्य हीट 
कि मोल्लाना दक त्रा ललिव श्छौ्टर्‌ की वास्तविकता 


, 


८५ 
# : 


का दीक ठीक पता नदीं रै श्रीर्‌ धविला वज वरीर्‌ र्यतः 
तरट्‌ “आधर कृकर वता भुकैः को चरिवाधरं चर य्ह 


(| 


शिष्‌ फोट विलियम ऋज कं मुंशिगरां सै दिदराय्तकी = 
कि कित्ताचीः मर्जालमी या दृरवारी द्र की ज्र. 
ट दिदुस्तानीः, “खडी बोली प्लीस रवाजी रेवता, श्यरपनी.. 
जवान सुवाकषिक्रः यद्य तक्र कि रखतामें लिग्वनाशुख करो) - 


दसा स सदविचाक्ता केस चक्तेमा | 


५) 
~~ 
2] 
न्क 

.०प* प 
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१--'हिदी रेख्ता का प्रयोग विरेपर मह्‌ ता है न्रोर ब्रहूतं 
कुदं मदात्मा गध्र क प्िदी-दिदुस्तानीः श्योग को स्ट करतः ह 
जिन्त प्रकार श्राज हिंदुस्तानी, हिंदी जौरडदु क वीच की चीन 
जाती है उसी प्रकार उस समय रेखता वीच कौ यापा. नमम्पौ जाती 
थौ] व्यवहारमेजैे िुस्तानी उदू काकाम करती है. सौर उक्ती 
ऋमसायदेती दैवते ही रेलतताउद्‌" का साथः देतो थौ | सतलवः 
थद्‌ कि दिदुस्तानी श्रौर रेता उदू कही ङु हल्के या भ्रामक नाम . 


4 ८ 4 4 उद्‌ की.उस्पच्ति 
` - लिखा सवन 1. पर लल्लूजी लाल्ल चौर मीर अमन को 
` जो ख्याति मिली वह्‌ खोर किसी को नसीव न: हृदे कार्णं ` 
प्रत्यक है ! . लल्लूजी लाल ने दिल्ली च्रागरे कौ" खडी बोली 
मे लिख न्नौर मीर अमन.ने उद्‌ः-ए-युत्रल्ला की ठेठर दू की 
“ जवान से। मीर अमन ने भी. बोल-चाल मं लिखा तो सदी 

ञ्नकी सीमा संङ्कचित थी 1 - सिफ "उद्‌ -ए-सुच्ल्ला को 
उन्द्नि चअरपना.देश.वनाया ।! लल्लूजी सषल का देश उनके 
` दसकं वड़ा चौर वि्छृत था । उसमे दिस्ली चौर आगर ` 
ऋ समूचा प्राति था। पर लल्लूजी लालने एक मे. अनेक क्राः. 
विधान किया चनौर लोग उन्दे दोषी ठहरनि लगे । चर्तु; इस 
प्रसंग को यदीं छोडिए चौर देखिए कि स्वथं गिलक्रिस्ट, ज-उक्त 
कलि के ( सन्‌ १८०० -से १८०४ ३० तक ) हिदी-अध्यापकं 
आर फास्सीकं सी शिक्ये, उदू के विपयमे क्वा कहते; . 
च्या उसे देश्भा्पा या सुल्की या अदवी जवान मानते है १. याः 
यादहीयारलागदूनकीलतेस्देदहै चऋर्‌ प्रोपोगंडा के. बल पर 
ददी को खतम कर देना चाहते है! शाह्‌ हात्तिस ( मू० १५९्‌ 


~~~ ---- "~~~ ~~~ ~ --~-*~~-~ 
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कप, , 


गए हं\ ईइषी लिये रोष्टूमापा के उक्त उपातक उनके पहते ¶हेदीः 


च कद लयति द ज्ितका सोधा-सादाश्रथं है कि.वे हिंदिथत. को 
केयर रसना चाहते द] | 


उदू की तरह छोडना नदीं । 
{--प्रमसामर कौ मूमिक्रा | 


२--- वारन्‌ सम न्क 


-मषाका म्र 


नन्वे 
~) 
१ ११ 


| 


० ) की घोषणा को सामन रखकर गिलक्रिष्ट१ मादव के इस 

५ 
घोर विषाद्‌ प्रर ध्यान दीजिए रौर देखिए कि दृ? क 
दैसियत क्या दै । 


८ एलाक फालः ।द्दष्ल वा कनद प्ति धल उप 
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गिलक्रिस्ट के इस कथन से स्पष्ट है कि उस समय प्रेमसागर 
` की रचना इसलिये की रदे थी कि सरकारी सावो को व्यापक 
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ठ = 9 ९ १ 
>< : उदू. की उर्पत्ति 


सपन हिदटस्वानी की श्लिच्ता सिलेन कि उदू का तरर वेरो क्रते कं 
ने) चाद र गिलक्रिस्ट नेर को दरवार की जवान काटः 
टं जनता की भापा चीं - सन्‌. १७९६ मः ( जत्र. उक्तं कर्न 


द्धी स्थापना न थी ) गिलक्रिष्ट ने क्तिखा था-- 


ए) 9 ^ 


"पा तद ऋ्रल्. काधिर्टलं मरण दणील्त्‌ (70०; का 
¡}1£ गोलन 1120९ {1६ दपा य 04 - पालो) छष्ला 
2 1 0 तृतः 16४ &६ 116 सवना कठपप्रत्छः 8 0110 
1) 11118111 | 
तव उनके सामने भआपा.का एक सामान्यर टचा श्र जिसक्रा 
याकरण वताया सयाश्रा। उस्र समय उनकरं लासन रखता का 
शपथा जिसे चद भी कहतेये। परंतु जव उनको चस पा 
कमी श्राव्यत पडी जो सचसुच देशमापा द्यो तव .उनक्री अख 
१--., ए. £, 5, 1930. 1, 298. | 
२--ह्िदी रीर उद की श्व्रद्तिः ञं एकता दने के कार्‌ उनके 
न्प मे खमानता पाड जातीद त्रोर यपा-शान्न करी च्छि ते उन्द्रं एक 
ष्टी कट्‌ द्वियाजातादै। नदीतो अन्व द्यां ने विचार करने पर्‌ 


दष्ट द जाताद्‌ कि वास्तय मर्द यर्‌ उदू न गदया मनम 


ख टरा मनमद्‌ 


चथा प्रत्ति, क्या पिंगल; क्या पद-वोजना, त्याक्रापर आदि, समी वाता 


नपु 


# 


, म उनमें पकता नदौ प्रतिकूलता दै{! करटो तक कर्दः उनका बाहरी 


जामावाह्लिपिभीक्तेएकनदीदई) लिपि की भिचा च कारण एक 
श्ये पर मीये कमी एक नदद सक्ती | फ़िर नीलिपि को पूरी 


~ भैः ~ 
= | र्द & | जाते इईसक् { भद्‌ ह 1 


भाषाकाप्रस | ^ 


खुली श्नौर देखा कि उदू सुस्की जवान द्रगज. न्दी दै! वहः . 


# ~) | 


धरवार शरीर बड बड़े मुसलमान शहरो जें वसती जनिवाली ` 
वनावटी जवान द । निदानःउनको कालिज कं मुंशिर्था, स वार. ` 


वार्‌ कहना पड़ा कि वोलचाल या श्रपनी जवान में कलिखो | उन, 


शब्दो का प्रयोग करो जो जनता के परिचित शब्द! किरम: 
सुंश्चियां पर्‌ उदू की सनक सवार्‌ रदी तीर्‌ शश्र कसति के. 
लियं लिखन लम । एक^ माहव काहसर्लाहः 
पिला दे मुका जामे अस्गवानी, कि निस्ते तेन्दो.हातिम की कटनी! 
करद सुनकर उते असाव उद्‌, किट यद गौरे नावाव उद्‌ ॥ `. 
लिखने कै तो इसलिये कदा. गथा था.क्रि उते पटुक ` ., 
सरकारी साहव लोग देश.की वासी को अनघयी न कर डे) ` 
नता के सुख-दुख को सीधै समले श्रौर.सरकार (जो ऽस्त | 
वक्त कंपनी के रूपमे थी ) कै हिव को उसके सामने सानी से 
रख सके । परर उदू के विधाता ने किया इसके ठीक उलट । 
नायाब उदू लिखने लगे । तिस पर भी तुर्या यह कि आजकल 
के भोले-माले राष्ट-भक्त इसी करो राष्ट-भापा क्यों नहीं मान लेते! 
यह तो वावा आदम के जमाने से न सदी, गिलक्रिस्ट के जमाने ,. 
सेतोराषट-माषादह१ फिर इसके खिलाफ आवाज क्यों उठाई. . 
जाती ह १ यद जुल्म कैसा? ठीक द! पर जरा मेहरवानी `` 
करके मौलाना हक के इस दवि-के गलतत तो कर दीजिए--२ . ` 





१--जारादश मुहफिल., श्रम | ६ 
२--'उदू › ( वही ) जनवरी सन्‌ १६३३, ८०.१४ 


` १२९. व ` ददूः की उत्ति 
षद वे उका (शछस्स्ीका) दूय पिया था, च्सी के सहारे 
चद. चौर वह. रंग-ख्प निकला कि सवमे मक्तवूल हो 
ग्‌ । | र श्रत रफ्तः क्रारसी की जगह उसी छा चलन हो.गया । 
वह एक छरती चसु शरा । -जिस तरह्‌ वाप का जानशीन वेरा 
लेता दै च्सी वरह क्रारसी की क्रायसे सक्राम उदू द्यो गहै] 
वातं चिल्ल सटीक ह| .फास्सी कभी हमारी राष्रमाषा 
नधी। वह खी, सरकारी या राज-माप्राथी] उसकी जगह 
 चगरेलीते दीन ली। उसी से उसकी वेदी के सिडना चाष ।' 
दिीष्द्ि की दाघ्र-मापार्दीदहै योर्ज दहै मी, चाहे रष 
उस स्वीकार करे चादि टुतक्ररे; प्रदं वदी हमशी सच्ची र्ट 
मापा! उदः सरकार की श्योर से किस प्रकार हमारे ऊपर लादी 
द, इसका एक भलक्त आपको सल यड्‌ । इसक्रा पूरा पृस पता 


~ ~~~ ~~~ 





 . १--दहिदी करा तल्पिवि वहे नदीं है जो अक्र अनभिज्ञ लोय 
` सुमते क्ठे ई. लल्लूजी लाल कीभी हदो मे धामिनीभापः का 
 वर्ष्कार न्दी ह।. "दू क सुकाण्लि य धदिदीः को खडा करना 
नाद्यानीदहै। उदर की जाड़-तोड़ का शब्द “खड़ी बोली है। उद 
रीर चद्धी केलौ के मगङ्ेने प्रसाद्‌ या अमवश ईिदी-उदू के दंगल 
क्स्म धारण कर ल्िवादहं{ यह दमारी लापरवाही जीर मृद्ता का 
यरोतक दै!. उदू नै मापा ऋं बहिष्कार क्रिया जीर खडी बेली से 
फारखी-सौ क्रा । नतीजा श्मापकेसाममेदै। दहिंदीने त्याग किसी 
थी नदी किवा, परयदू कोक्ट्रीकैदके कारण वृह उसते दर 
अश्मान लगौ च्रार दुम्यन्यवशर यद. दूरी बढ़ती दी रदं | 


६१ 
१ 


मपा काप्रन्न.` ` | | ` श्छ: 
लगति के पटहे मौलाना दक की पक्र खोज की दाद्‌ दीजिए चौर 
उसे सदा के लिये कठ कर लीजिषए । वड्‌ माकरं पर कास आए्गी। 
उनका” कहना दै-- “7 
देहली कालेज सं "वस्रस्वी-फारसी क तमाम सुसलसीनद्िी ` 
पटृते थे! इसमे ससलदहत यद्‌ यी कि इन कवानें कै सुस्व 
्रसूमन्‌ श्राला क्तावकलिवत के दते थे शौर जव ट देदात्त मे जते. . 
थे तो गँववालों से मामिला करने में चद्‌ जवान कारामद्‌ सवितं . 
होती थी 1 तथाः | व 
“अरवी-क्रारसी के तुल्व; "वैवालपचीसीः, सिंवासनचतीसीः, 
छर्‌ प्रेससागरः पदृते थे ¦ यह्‌ इत ख्याल से कि गर केई्‌ .. 
तालिवदल्म परौली सुंशीगीरी की सिदमत्त कवु करे तोऽसे 
अ जासदे सके 1 । 
सारांश यह्‌ कि सरह देदसी कालेज ( म° १८५७७ इई० ) मं 
वही प्रेमसागर्‌ श्रवी-फारसी के दात्र पट्तेथे जो आज लोगों 
काकाटखातादहै ्ौर प्रेम की जगह देप का वीज सममा जाता 
दै। इतना दी न्दी, फौज च्नौर देहात के लिये -हिदी.का पड़ना ` 
रौर उसी हिंदी का पटना, जे प्रेमसागर की हिंदी वा आधुनिक 
ददी कदी जाती दै, लाजिमीथा। क्यों? इसीलियेन कि 
चस्तुतः वही देशभापा थी--वही रषटमाषा थी) वदी दहिंु- ` 
स्तानीथौन कि.उदू या मजलिसी भाषाने देहली के आसपास ` 





` १--“उदू ! ( वदी ) जनवरी सन्‌ १६३३ ६०, परऽ ५३, 


र 


॥ ९ ५ 
१३९ उद्‌ की उर्प्र्ति 
सी वाहृर्‌ देव यें काम नहीं श्चा सकती थी--दृर की कौन क! 


दस्र परस्तग सें सीर खादव की एक चाति९ याद्‌ आसडे। उसे भीः 
सुन लीजिए. सरक ष्मी चीज द । सीर साहब “जव लखनऊ 
वयल तो खारी गाड़ीक क्रिरायासी पासति था। नाचारः एक 
म्स्त करे साय शरीक द्.गए चौर दिल्ली के खदा हाफिज कहा। 
धो दूर अगि चलकर च्य शख्स ने इदंवबातकी। यह्‌ 
उसकी तर्स यद्‌ फैरकर्हो वैटे) कुष्टं देर के वाद्‌ पिर 
उसने वात.की | मीर साहव चीवजवीं देकर योल कि-- _ ` 
 - ` भ्सादवं प्रिवलः \ श्ापने क्रिराया दिया दै। वरेशक साडी से 
रेदि । - समर्‌ वातो स क्या तच्ल्ुक्‌ ? उसने कहा ष्टजरत : 
क्या मुजायक्रः दै! रसाह्‌ काशग्रज्ल दै, वातो में जरा जी वहलवा. 
ड! ` मीर साह्व विगड्कर बोले कि-^ खेर, च्ापका श्ग्रल दहै: 
मेरी चव्रास खव टोती है 1 
मीर साहव वेदसार कटे जाति ह। यद्‌ उनकी वेदिसागी 
ती दै! पर्‌ वात्त यहीं ससाप्त सही दती शेख इमाम- 
ख चसिख, जो आघुनिक.च्दर के विधाता चौर जवान कै 
शफ पदलव्रान ह; ( इसी पहलवानी के लिये नस्तिखुः कौ. ` ` 
उपाधि से विभूपित द) अजीमावादसे (जोदेश् से पटना ॐ. 
साम स प्निद्धदः परस्व मकभीकसी सूल्तैसटके पटलः के 


4. ॥ 


ष्प्‌ मं सुना प्रस 9 साय पड़] - कह. इसलिये सरह 
कि वदं च्राद-चमत. की कमी पडी, बल्कि दसल्तिये कि वर्ह 





दयति ९० ९०५. ( मीर साहब का प्रघग)। . 


भाषाकाश्रश्च. . ` ध.  . .  -१३ 


रहने से उनकी जवन विगड्ती थी ।` चांदनी पड़ने से माश ` 
का बदन मैला दहो यान हो रिंु वाहरी जवान कान मे. पड़ते. 
से इन लोगों का वद्न (र्यँह ) जरूर मैलाहोजाताथा। तभी... 
तो इस ' तरह जनता क्या, भद्र पुरुषों से किनारा कसते थे श्रौर ` 
कमरे में वैठे-विठाए अरवी-फारसी के वलन पर -जर्वान का दुगल 
मारते थे चनौर शागिर्दो की वादवादी तथा शरीफ की सू लू | 
मे मग्न होकर हिंदी जवान का खून कर जते थे मौर इमाम ` 
नासिख, इमाम नासिख कँ सेव मे जवान के गाजी वन जातेये ! . 
हमें इस वात को याद्‌ रखना होगा करि यदीं नाक्िख ( स? १८३८ ` 
० ) उदू. के पुरोहित ओर चोय है । इन्दी के कास्णच्दू का ` 
नासं चला श्रौ देखते दीं देखते अन्य सव नामों को दवा लिया ! ` 
अज “उदू के अतिरिक्त शरोर कोकै नाम सुनाई ही नदीं ` प्डता 1. 
उदः के उपाक इस बात पर ध्यान ही नदीं देते करिः “्द्‌*" 
वास्तव लखनऊ की कैद सहै! उसे ददी; हिंदुस्तानी कहना ` 
तो दुर रहा वह सचसुच 'देहलवीः मी नदीं है । आज देहली 
मी जवान फे लिहाज पे लखन के वश सें है| -. उसका सेता 
सख सा गया है चौर वह्‌ लखनऊ की नहर से.( जो फारसी से 
निकाली गड है ) जीवन प्राप्तकर रही दै । .च्ररे, यह वह समय 
दे जव कालचक्र की प्रेरणा से संभी अपनी जङ्‌ सींच रहे है परः 
: इस समय भी हिद ही एक देखा अभागा जड़ देश दै जो अरबी `. 
 . फारसी के लिये चरपने दी दाथ से अपनी जड़ खोद रदाहै। `` 
. -- द्यो इमाम नासिख लखनवी. थे। देहली का उन्दोनि 
.. | शायद्‌ जह भी नहीं देखा ` था। दितल्लीवालों लिये वे भी । 


‰ 


091 


। ५ । उः ० 
उदू की स्पात्त ` 


` ५ 


` पृरीये। छन्द जवान का इतना नाज क्यो हृ्मा कि पटना 
से भाय पडे)! उनके पित्ताभीकतते देहलवीत यै बल्कि महन 
प॑ंलायी घरे}! उनको इय प्रकार का जवान पर दावा क्या 
` दृश्या? वातत चह किच्चपनी जवान को.फारसी के रंगं 
न्दने इ्वनायाल्ियाथाकरियारल्येग उस पर ज्टष्टरदहो गष 
ये। उरन्हं उदु -्‌-युश्यल्ला. की सुधि न रही । नासिख कै 
कलाम क्रा युलस्माउनपरमी द्यावी द्यो यया ओौर वे ल्लोग उनी 
को कामिल उस्ताद सानकर उनकी जवान की पैरवी करने लगे । 
नतीजा यह्‌ हु फ लखनऊ, लखनऊ न रहकर दुस्फहानः 
गयाश््रौर उदू खासी फारसी वन रद्र फिर -अजीमत्राद्‌ 
मे भायतेनदींतोकरतैक्या१ पटना तो इस्कदानः होनेसे 
रहा! उनकी तारीफ सं शयशरः का इजहार दै-- 
| श््रुलघ्रुले शीराज का दहं रश्क नासिश्व क्रा श्ुरूरः 
द्स्फरहान उने किए ईह कुचः हाये ललनञ 
 क्ाजा स्रकतादं कि सुरूर' ने शायरी क्री पिनक्र से .लख- 
नञ को उत्फहान चना दिया) कद्ध नासिख ने सचमुच पेसा 
नदीं कर्‌ दिया} ठीक दै, पर जरा सौलाना" सलीम जसे उदू 
क मसल्ेची दसराय पर गोर ते कीलिए छर उेखिए क्रि 
श्याच्िर्‌ वात कया टै । -उनक्रा कटना दै । | 
उसमे ( नासिखने ) पने लिये जवान की खास हदृद 


यरेरकर तीरह 1, उनतत कभी वाहर नरं निकलता) न्राम 





री 





१--“उदू { वद्र } नत्ररी उन्‌ १६३४ ० ९६ । , 


भाषाक प्रन - १४ 


ब्राज्ञचाल वहत कमं इस्तेमाल करता है यह्‌ एक रेञ्री चान ` 
वेलता दै जो चिल्ल. फास्सी वान का श्मन्स दं | 
फारसी ॐ पुजासै प्रायः कह वैटते है कि फारसी के मेलसे.. 
कलास सीटाद्योज्ातादै। जवानसे रस टपक्रने लगतादै। | 
लेक्रिन तव न, जव समश्-वृभकर दिल के इशारे से काम तिया: 
जाय ध्रौर भाव क्रा ख्याल वना रदे । ` पर नासिख के यहां ते. 
पहलवानी काजोरदै। दिमागी कसरतसे क्राम क्िया जतां 
रौर अररव-फारस क लुगती लपन रोर के. साचि म दाल जाते दै 
नतीजा यहं होता दै कि नासिख की जवान. {सुशक श्नर गरलः 
हे जाती है । -उस समय का रोगी समाज उसी दवार के पीतता 
प्रौर अपने क धन्य समता है । यह्‌ सिफौ इसलिये कि वह :. 
विलद्धलल फारसी का ध्क्स दै दहिंदोपन का. उसमे नामी 
नहीं । संक्ेपमे, वही च्दृ्‌दहै। उसो के नक्षिखने उदू. 
करार दिया है मौर उपक प्रचारे लिये हिंदी, रेखता आदि ` 
पुराने नें का एकदम मत्क कर दिया है । . अव आप इसके - 
लिये नासिख के अवश्य कृतज्ञ होगे कि उन्होने जनता को धोखे 
१--नास्खिके दरकी तमहीद मे मौलाना आजाद जवानके ` 
बारे मे लिखते है-- । । 
`. “जत्र. ( ज्ञव्रान >) पोख्तः साल हातीदहै.तो खुशवू श्रक्र उस्म 
- `. मिलाती दै। ` ` तकल्लुफ़ के इव द्र दंकर लाती हे । फिर सादगी.ग्रौर 
“` शौरी अदाईतो घवाक्र में मिल जाती ३। हँ, दवांके प्याले हतेः ध 
है जिका जी चाहे पिया केरे }?--आवेहयात पण २५० | क 


॥ ॥ । । । = ६. (~ 
१२ | | | ` उदू की उत्ति 


मे नद्य स्ख, वस्सा साफ कड्‌ - दिया कि श्व यह्‌ तुम्हारी 


हिद ची, हमारी चद? इ उदू मे.दाखिल होते. लिये 
द्दीपच क्त डना दी पड़ना! विना अरवी-फास्सी की 


5 = ४ । ष ४ 
शर्ण गण; आवतर शच्रापका क्म चलनेसे र्दा यह्‌ उदू-ए्- .. 
खुच्रघला नर्द कि चेलचलकरे हिद शव्दसी लिख सरो 

ॐ [क 
ह ॥ 


४, 


यद यदू है, श्चं खकीडदू इसमें रेका या वपल ¦ 
का कलस नर्हा) शुद्धं फारसी का वालवाला ह) साषाकानाम 


४४. 


नष्ट) सारांश यह्‌ कि दमी उसक्रे भिटानेवाते ( नास्िख ) है । 
रन की जश््रत सदी कि देदती सी आज दसी नासिखी उद्‌ के 
मातद्व द, यरयाप कमी कभी छद तन जाती द खर्‌ अपनी जवान 
किजाममं ङ हिंदीपन दिखा जतीषह। पर अवच्स बूट के 
पृषता करन दटै। अवते ललखनञ की इस नाजनी का राच्य दै) 
चारो योर इनी की नौवत वज रदी है! ` गजवते यह्‌ हैक 
सौल्लाना दक्‌ इसकी दाद नर्द देते वस्कि उलटे कह वैटते है-- 
“दू. वान जदीद हिदीकी त्द्‌ क्िसी ने वनद नही, 
व्‌ कता शुद्र वसतरद बन गड च्रौर उन द्दरती दाल्लात दे वनाई 
जिन परक्सीका इुदरतन थी! इसमं हिद ओर सलमान 


दनि शरीक य आर्‌ गर हिदश्नों री इसम्‌ शिरकत च हेती 

ताय्‌ वजुद्रद्यीयं नर्द सकती थी 1५ | 
टू श्नः (< चद्‌ स्तया दक च्म सत्वत्‌ खट की 

जवान, श्खता चा वल्ली-ुली सिश्रमापा यानीदहिदीसे हैत 
१---उदु +! वदी ) त्रपरेलं तन्‌ १९२७; ६० ३८४ | 


समापा का प्रभ + = “ ,` १३६; 
इसके विषय से हमें यहाँ कुद सी सीं कहना दै लेकिन अगर ` 
उनका उदेश्य उद्‌, उसी खद्‌ से है जिसकी रामक्दानी ऊपर 
सुन चुकेदैतोखरे श्रौर स्पष्ट श्ब्डंमं हंस साफ साफ डके, 
की चोट परः अर्ज करेगे कि उनका. यह्‌ दावा सोल चरते , 
गलत है। अगर उनको कु मी दक का ख्यालश्नौर श्द््व दै: 
तो छपया उस हिंदू का नाम वता दधे" जिसने ातिमः से लेकरं' 
नासिखः तक्र इसमे शिरकत की हैं च्यौर उसकी सनद्‌ उदू के. 
पासधरीदै। -यदि वे णेता नदीं करतेतो स्पष्टे किडस : 
तरह की धाँधली का गुर क्यादै नौर स्थो इस प्रक्रार का जाल | 
विद्ायाजा रहा दै! सानाकि शात सनुदर पारः के लोग. 
नादानी से इस तरह की वाते लिख गप दै कि उनसे मौलानां 
हक को कुं इसं प्रकार कहने मे मदद मित्त जाती है, : पर इतने ` 
दी सेवे प्रमाणतो नदहींदोगए। अगर उनको दू का टीकर | 
ठीक पता नदीं है, उदू लप्ज को पकड़कर उदू के ्ाचायं वन 
हतो इस रोशनी के जमाने मे उनकी चलती कच तक रहेगी । ` 
किसी न किसी दिन अन्दे सी प्रकाश में आकर सत्य का पत्तः 
लेना ही पडेगा । - हक उनको यों ही नदी रहने देगा ! उनके. 
भी जिगर मेहककी हू ्टेगी। हषेकीवातहैकि उन्दोनि९ | 
इतना सहपे स्वीकार भी कर लिया है-- . `. .. । 
“लबत्तः उदू पर एक एेसा तारीक जमनिः आयासि 
हमारे शोर चे अक्सर हिंदी लप्जों को. सतशूक क्ररार - दिया 


` ९-उदू (वदी ) त्रभरोल सन्‌ १६३७ ६०, पु" ३८६ । .. 


१३७ . , ५ `. खद की उ्पत्ति 
` पीर उनके चज्ञाय श्ररवी-फारसी के लपन भरते शुरू किए) 
रौर यही नही ्रल्कि बाज अरवी-ष्फारसी ्नल्फाज जोव वतमरयुर . 
देय्यतयावतमुवुर लप्नय्द्‌ में दाखिल्ेदो ग्य. उन्हे. भी. 
गलत प्ररार देकर श्रसल सुरत मे पेश किया ओर उसका नास 
मलाद्‌ अवानः रखा | ह, 
मौलाना दक ने सार नहीं कियाकि इम (तारीक ऊमानःः 
का पेशवा कैन है] पर्‌ इतना संकेत कर दिया रहै करिडइसके 
चाद टी सर सतैयद्‌ चरहमद्‌ खाँकाजहूर हृष्य । सर सैयद ` 
के पहने चासिख क्रा वोलवाला था। उन्हीं प्रर यह्‌ (तारीक 
अमानःः पिद दोतादह। उनके पहले इंघा का (स० १८१७ इं) 
दौर शरा जिसे “उदू जवान का च्रहदे जाहिलियतः^ का खताव 
सिला). फिरभी दंशा पर मौलानां हक काकथन ठीक नदीं 
उतरता क्योकि उनका ` दावा था-- 
ष््टरलफ्जजोष्दू्‌ भं सश्हूर ह्यः गया, अरसवी होया 
- करारसी, तुर्की स्मे या सुस्यानी, पजावी दो यापूर्वी, जरूष 
च्रसल गरलतद्टो या सदी, वह ल्व ख्द्‌ काल्फ्ञदै! गर्‌ 
असत के युच्ाक्रिक्‌ं सुस्तामल हतो सी सदी है मौर अनर्‌ ` 
चिलाफे असल सुस्तासलदहंतोमीसदही ह। उसी सेहत व 





~ न ष ( [9 


१--दिदी-उदू , मौर हिंदुस्तानी ८ हिद्सानी एकेडमी, इलादा- 


 २--दरिवा-ए-लत्ताफत ( वही ` सुकदमः प्र |. ( मौलाना 
द संपादित्त ) | [सि | 


माषा प्रघ , ` १३६. .; 


कीं 


५. 


ग्रलती उदू के इस्तेमाल पर मौक्‌ द । क्योकि जो छर खिलाफ ` 
घ्टृ. दै ग्रलतदहैः यो असल-मं बह मदद). च्रौरलोक्दं . 
दैसदीदैःगो च्रस्रलमं सं्दत्त न स्खता-दा 1 

स्पष्ट दहै कि सैयद दंशा करै उस कथन. पे शद्तलाह ८ 
खवानः का विधान नदीं) चरतो इसे अवान की कसौटी - 
दले) सेयद इंशा शादजहानावाद्‌ के ष्ट्टूः की वोल्लीको. . 
प्रसाण मानते थे । "उसी का उन्टेनि यद्ध भी उस्लेख किया ह ~ 
यदि उनके दौर को रदे जाहिल्तियत्तः कहा गया है ते उनके. 
वाद्‌ के दौर को तारीक जमाना कहना चाहिए । क्योकि राशन. . 
खराश. करा सजे वदते वहते अव उससे भी एक नया रौर यजीव 
'इसलाट? का रूपं धारण कर्‌ चुका था । दुनिया जानती दकि. 
नास्खि. ने इतत (संलाद वानः का नए सिरे से प्रवते 
किया श्मौर यहाँ तक्त इसलाहः पर जोर दियाकिङसीकी ` 
बुलियाद्‌ पर्‌ त्रपते को 'नासिखः ८ मिटनिचाला > सिद्ध.करिया । ` 
न्दी की. कपा से सैयद इंशाका उक्त दावा संख हृ्राचोर 
इन्दी की. कोशिशों से. इस इसलादी. जवान का नासं उदू, 
चल प्रडा। ) वह्‌ च्दू है जो. फारसी की छायाया. . 
लाडली होते केनाते फारसी की जगह सरकारी जवान हद , 
` च्रौर धीरे धीरे. सरकार की नादानी चौर वदगुमानी से `. 
ञुल्ी जवान ( हिदुस्तानी ) के रूपमे संसार्‌ में स्यात हृदे । : 
सरकार का अपनाना था कि वह्‌ रानी वन. गद. च्रौर.. 
` चार्सँ-खोरसे हिंदीःया भाषा के छोप.-लिया। इसके वाद्‌ ¦ 
: नो हिंदी-खटूः मेः सुठमेड हुई उसकी . चर्चा. यहा नः होगी ॥ 


&: 9 


१६९ ` | उदू की .उत्पत्ति ` 


जनता क सिर मदी ग्द दर हकीकत प्रा की वह्‌ चीज. 
नद्यं! इला ससे पुष्ट रौर सरल प्रमाण यह दै कि मसीदीः 
प्रचारकोंने जनस्राध्रास्ण मे प्रचार के ल्लिये आवा को अपनाया | 
"सल्ला जवानः याचञ्दू्‌ को नरहीं। कार्ण स्पश ह 1... उनकं 

सामे लोक्र-हृदय क्रा प्रघ था। सेव जमाना उनका धर 
नथा) वै तो जनता काद्य दछूला चाहते ये. परर 


यहं इना धर्‌ संत करदेनाहैकि उदू राजा कीर से. 


 प्ररकार क्रा शासन करना शा! उसके सलाहकार फारसी के 
 अदीभ्रेजाच्सीके सदारे पते को जनता से अलग रख पाते 
यरे श्नौर श्रपते को वदृक्नर सिद्ध कर सक्ते थे। ` निदान, यदुः 
आनना पड़ता है कि वस्तुतः उदू तारक मानः काः चह तममा 
हजो सस्करार फी श्चोर से मिलने के कारण एक चिेष सह्‌ 
सखा दै ओौर उसी की च्चयुकपा से सवक्रे ज्िथे आदर क 
कारण दोताहै। सरकार दे उको जो महत्व दिया, उलकाः 


उल्लेख ब्रह न देगा । य्ह ख्सीक्रोस्पष्ट क्र द्रेनादहै किदरः 
हकीकत उद्र साजलापाक्री समी होत क्र फरण दरवार यं प्रति 
(^ 4 
छते ह्रः छनं प्रजा की दानी दनि क चते नह) -प्रजाकी 


यासी करौ लेकर जो यापा उसके सामने येदान ने चा-डटी बह 
वदी पुरानी द्धि यी जिसका वदिष्कार केदल इषलिये कर्‌ द्वियाः ` ' 
गयाणाक्रि वह प्रजाकी मापा यानी द्री णी, फारसी नहीं| 
` भृल्लना न ल्या कर क्ली कार्ती+ का पनी जवान कते 


१--द्स्छी करा अपनी जवान कदनेवले मुसलमान की कसौः: 
, नदी दमान्‌ वर्यः त्रे उनक्रा ताव्‌ आवः फारस वा फारी से दता 


सापाकाप्रनन ~ ल 2 ` 
वेदी श्माजच्दू के माद्री जवान क र द नासिखः की. 
जवान किसी की सारी जवानः नदीं! वह्‌.ते एक खास. 
टोली की द्वी जव्रान है वह मोलाना दक के कथनानुस्नार ` 
तारीक मानः की इरलाही चवानः हन करि उस जमाने की `. 


चोलचाल या मुल्क जवान । । 
वह्‌ दिदु्रो . 


उदू के वारे मे वार वार यदी कहा जातादैकि ३ 
श्मौर मुसलमानों के मेलतेवनीदह। वहर्हिदकी मादरीयां , 
सुल्शी जवान दै । इतना अजं करने के वाद्‌ भी यदि इसी तरह . 


का दावा पेश किया जाय तो.कहना पड़ेगा कि सव तक-वितक.' 
का जमाना लद्‌ गया | श्व हृू्लडवाजो का जमाना । जा 
छ कटे उन्हे सव द्याजा की वातत ठहरी । - पर्‌ चरपने राम के. 
तो यही कहना है कि उदु द्र हकीकत फारसी की विलकुल क्स. ` 
या छाया दै वह दिदटुस्तान की अपनी चीज नद, फारस या त्ररव ` 

की वरकत दै । उसर्मे शरीक दोकर हिटु्ोंनेस्या किया.द्से 
भीदेखनलं। सैलाना हक का उल्लास है-- 


~------~---~ 


^ < 


दै.। . .एक सज्जन, -जा जाय कौ रोली मे वातचीत कर रदे ये श्रौर ` . 
न जाने कितने दिनों से उनके पूवज वही के रोडे वन गणये, ्रषनीः.. 
जवान . फारसी वरतातेथे। उदू से उन संतोप्रन था). उस्कोवे, 
हिंदुस्तानी जव्रान समते ये 1. जान ्रइता. दै, समय. की यतिं का.. 
देखकर जा चेत गहै वेतो उदका मादी जत्रान. कहते है नदतो `. 
अन्य ललोय परपरा के कारण च्राज भी फारसी के श्पनी जवान संमते दै। 
९--उदू ( वही ) जनवरी सन्‌ १६३३ ६०, प° १४। 


2“. 4" । उदू की उत्पत्ति 
` ` इस वक्त के किसी दिद सन्निष्ठा की किर्ताव को उटाकर 
 द्रैखिए्‌ । वदी तज तहरीर है श्नौर बही चसलूव वयान है! ` 

तदा मं चिस्मिल्लाद लिखताद। हम्द व. नात व मन्वत 
मे श्रू करता है! ` शरद्‌ इस्तलहदात तो स्या ददीस ब नस 
रान तक वेतकल्लुफ़ लिख जाता है । इन किताबों के सुतालः ` 
स क्रिसी तरह मालूम नही हो सक्ता कि यह क्रिसी, सलमान 

की ल्िखी हुदै नदीं! र 

फिर मौ किसी हिंदु को दु जर्वाँदानी की च्राज तक सनद्‌ 

न मिली! मौलाना दाली" तक ने कदा।-- 

` -ष्दृसरी शतं यह्‌ थी कि डिक्शनरी लिखनेवाला शरीफ मुसल 
 . मानदो, क्योकि खद रहली में भी कसरीह्‌ उदू. सिफ मुसलमान 
दी की जवान समी जाती है। दिद की सोशल दाल्लत 

दू -पयुत्रस्ला कौ उनकी सादरी जवान नहीं होने देती. 

` शाघद्‌ इसी "सोशल हालतः को आप्त नाकामयावी का 

कार्‌ मानकर दिदं ने उदू से लिखते समय अपने को परा 
परा मुसखकल्लसाच वना दिया | इसमे उनको यहाँ तक कामयावी 
पसल हदर्‌ करि पलाना हक तक उनक्रं कलाम से उनके दहि 
दने काको प्रसार नदीं दे सकते! फिर भी उदू) जवान कं 
{सखये सं न्ह कासयाक्ी नसीव न हृद्‌ ! लखनऊ. के . नासिख 

रस्ताद्‌ वन.गद्‌) उनके इशारे पर उदू नाचने लमी। वै तो 
` ददेलदीयानजीवनमरै। पिर इस सनद काकार क्या है! 


प्रु 


£--दिद), उदू सौर टि दुस्वानी (वदी) ए० ४ पर्‌ श्रवति ! 


यापा-कांप्र्य.- ` ` वा १२. 
आप स्वयं सोचें छरौर विचार करे कि जिक्ल.खदू में दुत ` 
खोकर मी हंस कामयाव न ह्ृए, हमारी जवान. सनद न मानी 
` ग, वही इद्‌ च्राज क्यो चौर कैते हमारी माद्री जवान. कही 
जारहीहै। उसी च्दू कोदहम कैसे ओर किस न्यायं से सुल्की 
` जवान या राष्ट्रभाषा मानले वहतो सुसलमानी-मी न्दी, . 
ष्क ज्ये की वनावटी जनान है जो आज अद्वी जवान के. खूप; ` 
मे मुल्क मे फल-पूलकर फैल रदी है ओर प्रमादवश अप्रते. इति- ` 
दास को दिपाकर राष्ट्रभाषा के प्रासन पर्‌ ्रासीन होना चाहती. 


ै। उसमें हिदू-पुसलिम एकता. नदी, युषलसानी नदीं, बल्कि ` 
है। 


अरबियत शच्रौर फारसियत का बनावटी या. वाहरी दवाव दै।.. 


उससे. हम कीं अधिक उस फारसी का च्राद्र करते है जसम | 

हमारी दिदियत का स्वागत ओर सम्पान है। . जो फारसी . . 
अपने राजपद से उतरकर हिदी से मिलकर, अपने चपक्रो मी ` 
` दियत से सरस करती है उस फारसी के सासने उस उदू को. 
कौन पूषेगा .जिसखने हिदियत्त को दुतकारना श्पना-फजं वनां `. 
किया हो। . उदः की गाथा सुलतलमानों के.पतन चौर हिदवी के ` 
वदिष्कारकी कहानी है । उसकी रत्ति श्मौर प्रगति से द्रे `. 
चौर विलासा र्य दै, प्रेस का प्रसार यात्याग क्रा इतिहासं... 
नदीं ।. हिदियत की दृष्टि से विचार क्यो ओर गौर से देवे ::` 
कि.उद्‌ का. रुख. किधर . है. किस र वह बदरी. चली जा ध ध 
रही है। क्य उसका.असली स्िकना है ४ 
- ` ऋतु, मूलना न दोगा कि डदू की इस कटोर्‌ कैद के कारणं 
उसमे लेखकों की दृष्टिः व्यापक या. बहुमुखी न होकर केवल 


^ की उस्पन्ति 


। ‰५ ष १" (भ 
सकी, किती यां चचावदी दो डद 1 . अभी उस दिन. ठेठ. 


यदृ" ने लिखते समव पकच्छरकस वे दप्‌ के साथ कहा था-- 
“यरे लिखने का यह्‌ दंग नरह | | 
तो फिर उन्देनि वेन्ना क्यो ल्खा!. उन्दी के रुह्‌ से 
श्रापकी छनोखी लिखत देख दध्यानञ्माया चठ दू ही 
सं श्मापसे वात्तचीत कष्ठ च्छर्‌ ह्ये सके तो श्रसवी-प्नस्सी को हाथ. 
लगा च्रीर दिखाञ छुलादल्ल, संपत्ति, श्रभ्यास्त, चिश्वय लस 
 भलि-विसरे कटू वतीका दछेड़के वड व्दू यें लिखी जां 
फती ट| | 
सथले ब्यधुल्कासिस की ठठ खउ्द्‌"ने सैयद दशा.की षहिदवी 
लटः को सपनला दिवा अर्‌ दिखा दिया क्र इसललाद्‌ जवान 
षष स जा पहले रच्छ स श्च्छै थलेलोयोके वेल्ल थैः 
श्ल भबृल्ल-विक्रःटठदा गष) यव क्लकी कौन कहै} डर 
ह; की सडे-गले न सायित ए्जा्ये) हरमे दे सलाद 
जानः कर यक्तीसे साफ-साफ कट्‌ देनादहै कियद्‌ श्ापकी 
कारीषि कादौपह्‌ जे आप्न-पास. के खड़े शब्डेंका ड 
गदचर दसं के क्प पर छापा खलती है चौर दृससें की कमाई 
का द्यपयी वरी उमच्सी दै आपकी इस प्रकृति-या मजाक का 


तर्‌ श्रापडी कद्‌ ट्ट्की रुलसी दै जा श्ररवियतः रौर पर 


व ~ ~ न न ~ ~ 
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+ 


न 
(ट 
: 


॥. = = = ~ 3 । 
१---ष्ददुस्तषनो, ( वद्य 3 श्रक्द्र्रर ठन्‌ १६३६ इ०, प्र० ८६४ । 
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४, [न 


हि 
२-- सना कतक कृ कदन ( घरति त कत्तच्छीतत) |}. 


मषाकाप्र्नः . 4“ 
सियत की श्नोर टकटकी लगाए देख रदी दै चनौर उसकी जूठन को 

महापरसाद्‌ समती है । भला फारसवाले आपकेाः क्या कहते . 
होगे जो ्ररविथत चौरं तुरकियत से वाल वाल वचकर शुद्ध ` 
फारसिंयत का९. अपना रहै है संहे पक्के फारसी वंनरहे. 
है। पर यहं ते ्रभी वदी ड्द का पुराना राय .अलपाजा 
रहा है मौर देश के ए छोर से दूसरे छोर तक प्रचलित शब्द्‌ 


१-- मौलाना श्रष्ूल हक ने कदा है वुको ने श्रपनी -चुान . 
गैर जगाने, के लप्रन निकरालना शुरू कर दिए हं । ईरान, मे.पदले . | 
भी एक.केारिश हुई लेकिन नाकासरही। श्व वह पिरठ्का की. 
तरह गैर जवानें के श्रन्‌ निकाल देने .पर श्रामादः नजुर राति , । 
ह ।'" उदू (-तरेमासिक पत्रिका }. सनु १६३७.६०, ध० ३७५ |. ` 
` . स्पष्ट है-करि उनकी. इस उग्र चेष्टया का कारण सष्टपेमह। | 
शष्ट प्रेमी श्रपनी जवान पर से गुलामी की. मुहर निकाल फेकनेः पर वृत्ते . ` 
है । उनकी जवान प्र अत्र गुलामी कौ लयामनरेगी।. परदिदी . 
के राषट्‌-प्ेमो उसी गुलामीःकी लगामके लिये मुह वाए. खड़े ।. ~ | 
वह केवल इसलिये कि यंहँदहि्दू लोगमी रहते परौर एक.रेसी ` 
माषा -बोलते हजा हिंदी. के नाम से स्यात दै, जिसंमे बहुत कछ ` 
दिंदीषन वाकी र्द गया दै ] . उसका एकमत अपराध कदाचित्‌ वही .है ` " 
किवेहिंदू दी. रह ग दै षुसलिम .नहीं हए ¡ यदि वे भी एुसलिम 
द गएुदातेता ्राजदहिंदमेः मीदिदीका नासा वललैद देता नकि. ` 
अरवौ-फारसीं का.वेठुका. रभ.अलांपा जाता श्रौर उनपर ' तरह तरह के 
लाखन लगाए जाते 1 । 


५ | ~ ` उदू की उत्पत्ति 


शी निष्ठं इसी त्ये चदय ल्ल जाते ह क्रि उनके लिखने का 
व्य नीद !. द्र के किसी उस्ताद न उन्दें नहीं लिखा ओर 
यदि लिखाभीतेा चन्रं द्दृ छीष्धोपः न्सीवन हृ! आ्रखिर 
इन सवं श्राफ कौ जडक्यादै। सालाना सलीम^ ज 
स्टरके मर्मज्ञ की .रायद्युनिर्‌ श्रौर हक के लिद्याजसे चन्दे 


‡ ~ 


(नै) 
५) 


षय्राखिर दिद श्लेषा का सखीकत र सुच्तजल समश्छै 
की वजहक्यादे१ इसकी वनद्‌ सक्त खादिरदै। जा क्तौस 
प्रपन दर्जे से गिर जाती है, वह्‌ हृरियत का ताज सर स उत्तार 
करर रुलायी कातेक्त पहन लेती, वह अपरी हर चीका. 
पसतोचलील सममन लगती है । श्रपना सजहव, दुससें क 
सजया क भ्व म, उन्द्‌ अदनां चीर कमजार नजर साता 
द! असें के श्खलाक्त श्रौर आष्वि-ग्मृम अपन इखलाक्र च्यौर 
द्यदरवि-प्ृूमसे चच्छ दिखाद रेते दै। दसी तरह अपनी 
जवान भी चन्दर मेयं की वानां की निशत, नाशादरस्ता मौर 
करममाया मास्त यर जवानां क चला उनकी 
नखर सं तिदायत शानदार शौर अरा दौ जाते दै, श्ौर अपनी 
तान के ्रलकाज दक्रीरः र सुन्तचल्ल मादरम दत्तेै। यह्‌ ` 
मलान शरी हृद्‌ क्नैस कं तमाय मासलातच व हालान पर यकस 
नामस टच हू जातस ह 1 | 


4" ५ ~ -- ~ "~ 





न~~ 


3 


वि ^ 
1, 


र त. ् 
१--य' इस्तेदालात प्र" १०६ । ददी, उद्‌ श्रौर दिदुस्तानी 


श्व 


5 ६ सचन्त । 


९० 


माषाकाप्रन्न ५१४ , ` ६ 

तास्याञ्दू शिरी हृदरैकौस की चिशानीदँ १ यषटद्य 
से उसक्रा छुट सी सीधा संवेध नदीं १ हमें इसके उत्तर क्री 
जरूरत नदीं । चाप स्वयं विचार करे जौर देखें कि उसकी. 
असलियत क्वा,है । कँ तक चह लोक-भापा या सुल्की जवान 
-कहलाने के योग्य ह ? क्यों उसते भाका या हिदवीपन को दछोड , 
अरवियत आर फारसियत का तौक पहना खर अपते तड हिंदी 
कहलाना शी च्रपराथ सममा ? ` च्रापक्रे इसी -निणेय पर देश 
का, भविष्य निर्भर दै! याद रदे, सव्यदहीकी जीत होती है, 
अचेत या भट की नहीं । यदि. आप सत्य कासाथ देने 
तो सत्य अवश्य श्रापकरा साथ देगा ओर -फिर राष्ट्र का. 
वेडा पार है । ~ 


ससा द ताल्षा र टदा 


परिस यें पट-पद्ं प्रसिद्ध क्च विद्वान साप्त द चासी ने 


यकर प्रयत्नं सेः 
ध्राज्या म प्रक्रत 


िद्स्तानी कलिय जो कुदं क्रिया, उसका पता वहतां को नदीं 
ड कै प्राणं डाक्टर सौलाना च्रच्टुल दक को, 


(= 
¡1 शन्त करदप ड 
# 6 
४. 


पध 
५8 । 


५ 


॥॥ 


॥ 


रनक त्यास्यानः “द्‌ की तिसां 
करर जनता क ` सामन आए आर्‌ श्व 
उनमेः से पधक पुस्तक के स्प मे, ' उपलब्ध मी दो मए । 
गासं द्‌ तसीः हिदस्वानी के उन धुरंधर विद्रानों मने ष्की 
नर्दः प्रुत स्वापरि हः जिन्होंने मारत संश्ति कां कभी कष्ट 
न्दी किया क्रतु अपने प्रवल ` परिश्रम चनौर तपर निष्ठा कै 
कारस्‌ स्वयं भारतीयां को सीमा कर द्विया। उक्टर गिल्ल- 


{३ 


क्रिस्ट न हिदुस्तनी कीजो. सेवा की वह्‌ वहत छं चं रारे 


4 ई 
4 
न्नी 


॥, 
५. 


.--याद द तासी का जीवन-काल सन्‌ १७६४ ते सन्‌ १८७८ इ९ 
तक उथधरर्ता ह | यृख्यततः वं खद्‌ क्रे.ग्रोफणरथ, पर्‌ खाथद्ौ साधं. हिद 


५ 


न ८ र्भी न ग्यते ४ उन >~ {८ > 
क गतिः पर्‌ मी ध्यानं र्ते ध} उनक) प्रसि; गरस्तं ृदुस्तानो 
न छ इन्वा र क 
न्न्य का इतिदः छा प्रक्राशन तवपरथरम सच ६.5८ मद्च्र 
4 {2 ~+ कः = र व उत्क . या ८ 
द्यम द्द तषो उदू क कवन क्य उतसव क्रिया मया}. उनके 
१६ रदं | न ् > तथ्या का.उद्वाटम्‌ है 
पे युष क ववर्य च सच्युवन्‌ न श्रन्‌ द्या का-उदकाट्न ह 
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मादाकाग्रश्च क न. ~, 
जाति की तज्लीनता थी । शासन से उसका अदर संवंध था।. 
कम्पनी के नौकरों के लिये हिंदुस्तानी का जानना अनिवायं .था + : 
कितु गास द्‌ तासी की स्थिति. इससे स्वंथा भिन्न थी। वहं 

शासक नही, जिज्ञासु ये ! उनकी तल्लञोनता थी निष्टा मौरप्रेस 


कं क्प में। हिदस्तानी स उन्हेप्रेम हदो ग्याथा। शअ्रवी 


तुकीं तथा फारसी के अध्ययन से जव -उनकाः पेट न मरा तव 


~ 


उन्हनि हिंदुस्तानी का सुह लगाया तरर जी-जान से उस पर दरूट 


पडे; जीवन मर उसके पठन-पाठन मं समन रदे । , ` 


` बहर्तो की माति गासौद तासीका मी यह्‌ दृढ दावा याकि. 
दिदी-उदू विवाद की गहरी -छान-वीन ओर. ` सच्ची समालोचना 
सचञ्चच फरंगोः ही कर सकते है । निदान, अपरने,उ्याख्यानों ` 
मं उन्हेनि वारवार इसकी तोषण कौ दै कि यूरोप के लोग दीः" 
दिदी-उदू -विवाद की समस्याको यथाथै रूप में हल कर सकते है 1. ' 
हमारे लिये सचञुच यह बड़े.सौभाग्य की बात होती: यदि हमारे. | 
उक्त विदेशी वंघु हमारे सांप्रदायिक मावो से अलग रह, स्वच्छः ` 
हृदय से हमारी माषा कीः परख करते ज्रौर . उसके स्वभावः के: | 
अनुक्रूल उसके . प्रवाहः को व्यवस्थित कर , हमारे साहिस्य को ` 
निमैल तथा -गतिशील ` बनाते । कितु खेद की वात. तो यहः 


दै फि हमारे इन .निष्पत्त वधु ने एक श्रोर तो हमारी धार्मिक . 
मावनाच्यों प्र वज्रपात क्रियाः ओर दूसरी ओर एक. ेसी : अग. :: 


लगा दी, जो -उपचार्‌ . करने से -अरतिदिन ओर भौ वदती क्यां,.: ` 
` ` भमक्तीदीजारदीहैः। क्या दही अच्छा .हो, यदि आज भी. 
इस्तानी चेत.जा्ये रौर उन समी कारणो. पर पृरा-पूरा विचार .. 


१९ ` . : ,  , गासोंद्‌ तासी चौर 


५९ 


र, लिनक्री सपेक्त करने ने हमारी चह. च्रधोगतति हुदै अर 
य टं वदी । 

नम १८८२ ई<्की त्रात! आपने ५ दिसंवर्‌ के व्या- 

ग्रान मं नासी दनासीनेजो कृ्धं कहा था वह्‌ इसी पुस्तक मे, 

ष ८५ पर, ्यषटरूमाया का नामः शीपक ने देखिष्‌ ।* 

मासी दर तासी काप्रननत कथन वड मद्व कादै। `इष पर 
विचार कने से पता चलता क्रि-- 

(९) "दीः शब्द्‌ का प्रयोग षदिदृस्तानीः से अच्छा, उयापक 


श 2) न्म 
चछर कटो स्पष्ट) 


(र) शदः क्रा युसल्िम बादशाहने मी लोक अथवा राष्ट 


[नन 


भापाके स्प मंस्वीकरार क्रिया श्रौ देफ्तरोमं फारसी के साथ 
टी स्यथ च्म जगहभीद्री। उमक्रोकमी व्याय्यया गँवारी 


2) च्रिदस सरक्रास्ते भी हिद्‌-दितकेविचाप्से हिद्रीको 
सदन्त्व दिया च्रौर्‌ देवनागरी लिपितें कानून की करिता द्वप 


२--गारा दासी क व्याख्यानां का पक संग्रह श्र॑जमन तर्क्री 
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भाषाकाप्रश्न . `` १ 

(४) चिटिश राज्यमें सी हिदी उदू के साथ साथ उसी तरह ` 
क्रायस ह जसे किफरारसीक साथी | । 

हिदी कीः जिख स्थिति का पता गासांदत्तासीने दिया दं 

ह फिर भी संतोपजनकदहं। उदू के सराथद्ी साथ ञउ्सकीभी. 

सत्ता स्वीकार की ग्ड दहै) हा, इतना अवश्य द्श्मादैकि 
सरकारने उसे दष्तयं स निकाल दियादहं शखौरड्दू्‌ का उसकी 
जगह विटा दिया दै। | 

रिदी की तरह दिदी लिपिके विषयमे भी मासीद तासीका 
कहना द कि उसका व्यवद्यर भारत के चाहरभीहोतादहैँ\ 
ग्रमाण क लिये उनका यह्‌ कथन लीजिएर-- 


धेन तिजारती सासान की रसीद देखी, जो बंदरगाह लामू , 
पर लंजीवार के करीव. जहाज पर लादारयाथां श्मौर चदन 
भेजा गया था । यह्‌ रसीद नागरी रस्म खतमें थी जो आमं 
तौर पर. बनिए लोग अपे खत ब कित्तावत्त में इस्तेमाल करते 
ह ।--( वही प° ३७४ ) 

दतो हदे नागरी लिपि की व्यापकता की चात्तः अन . 
तनिक उसकी उपयोगिता पर भी ध्यान दीजिए--' | 
' “मिस्टर डंकनं प्तोवंस' (ोपणटयप ए०कन्छछेने (० शत्य : ` 
द< ) अपनीं उदू लुत का दूसरा एडीशन शाया कर दिया दै 1 ` 
` इसं एडीशन में उदू ` के 'अल्फाज को देवनागरी खेत ममी लिखं 
द्यि है ।* इन्दोने यहं काम कमाल इदतियात रौर दीदारेलो के .. ` 
, साथ किया है । 'जव र्दी अल्प्ाज फारसी खत सें लिखे जाते . 


६५९ ; ` : गास द्‌ तासी ओओौर हिदी ` 


हरे तो उनकी हैष्यत फेसी वदल्ल जादी है कि. उन्दे वाज श्रौक्तात 
पहचानना दु्तवार्‌ दय जता ह 1*--( वदींष्र० दे) 
द्द यापा तथा नारी-ललिपि की जिस योग्यता चौर जिस 
व्यापकता का परिचय ऊपर दिया गया दै वद कितना यथाथ दहे, 
सके कहन की शआमाचण्यकता नही | समी जनकाय चे एक्रमतस 
नायै के मरत्वकोमानाहंच्रौर हिदीकी परपसया का प्रति-: 
` पादन कियाद) पर काल-चक्र के प्रमाव से बह दिन भी 
सासे च्रा.गया, जव गास द्‌ वासी ने दिल खोलकर हिंदी तथा 
नागसै को कोस खौर्‌ दू की भरपूर दिमायत की) 
दिदरी-ख्टू के विवाद नेयासरदतसीको उदू का क्र 
पत्तवाती बना द्विया श्लौर चहं स्पष्ट कर्‌ दिया कि भाषा तथा 
लिपिकेप्रसेगमंभी क्रिस प्रकार मजदवी कटरा हावी हो 
सक्ती ह॑ । दिदी-उदू-विवाद के प्रसंग मं गासां द तासी 
का मत है :- । मि 
म्प्र ख्याल में हिदी-ख्दू का ऋगा कोद अहमियत नही 
` गता 1 स्वाह. ख्वाष् इ 


कि 


८५ 
म इत्तना वड्ा-चदाकर इस वक्त 
=. द ५ ५ 
दरी चनौर च्दृ दनां एक दी ` जवान 
कीदरोप्ाखंद्‌1 सुतल गद श्रा पड़ी दे .करि इस मसले 


प्श्य सियाजाम्ह्ादह्! दहि 


=+ ल अ; , ५ न पदः ५ ५ 

परर जय वहस कौ जाती टै तो महज चहो ( पद्‌-योजना ) 
न प्र (4 + हती प) | न्क (य 

परः गुप्तम्‌, नर्त दती, चल्कि समभ्चा जाता दै कि द्धिदी | 
ध्र ञ्श है; चद हिठ धरम्‌ ज्म 
स्म क्म लुनाचन्दुः ठै; वद्‌ दू घर्म जिसम बुतपरस्ती 

+= नटश् 4 (३ [न क दनय ५७३ । स [थ = (५ 

` चर्‌ उन लकामातत व्रुनयादरी श्रक्तीद्‌ की हसियत रखते है, 


जीव व तमद्दुन की चलम- 


४. 


` मापाकामप्रनन. = | १२ 


वरदार है। श्नौर चूँकि इसलास से सामी. असर शामिल. 
रौर तौदीद उसका सल श्यक्रीदः है इसलिये इसलामी वहजीव . 
यूरोपियन या ससीही त्हजीव की खसृसिवात पाद जाती दै ।* ' 
-( वदी प्र ५४१.२ 1 ) ¢ `" अ 
मापा पर विचार करते-करते गासी द्‌ तासी मचहव पर दृट्‌. 
पड़े रौर वुतपरस्ती करे कारण हिंदी के विरोधो वन गप्‌। क 
जा सकता है कि उपयक्त कथन में गास द तासीने अन्य ससीदी 
समीक्ठकां के सागदरेप का उल्लेख क्रिया दहे, कुद्धं अपने पत्तं क्रा 
प्रदृशन नर्। ठीक दै, पर तनिक कृपा कर उनके इस. दावे पर 
ता ध्यान दीजिए । उनका कर्टना है-- । 
“तै सैयद हमद जसे मशहूर च मारूं सुस्लमान. ` 
््रालिम की हिमायत्त मं च्रं ऊुं च्यादह नदीं कहना चाहता । ` 
"` सुभे उदू जवान ओर युसलसानोंके.साध जा लगाव | 
वह के छिपी हुई बात नहीं है । मे समसताहरकि सुसलमान ` 
लोग व्राचजूट रान को किताव-इलादी सानने के दंजील सुक्रदस ` 
की: इलदामी तालीम से इन्कार नहं करते, दार्लाकि हिदू लेग. 
बुतपरस्त . होते के वाञ्म.स इंजील की तालीम के कभी तसलीम 
नदीं कर.सक्रते 12. (उद्‌ श्रप्रूल ` सन. १८७० ३०; -प्रु० ,२८० 
-व्याख्यान , १८७० ३० | ) । । 


कि 


. : सैयद अहमद का उल्लेख . विशेष. रूपः. से विचारणीय 

= र 

दै! वस्तुतः सेयद्‌ अहमद" ही वह व्यक्ति है जिनके प्रसाद 
१--सेयद अहमद खोँःके इस रूप से अपरिचित होः जानेः के . 


कार्ण हिंदी-उदू-विवाद्‌ का दोषारोपण॒ बा० शिवप्रसाद अथवा स्वामी 





९५३ : ४ ` . गासद तासी चोर दिवी 


गे -दिदी-ख्दू क प्रन्नू-सुमलिम संप्रदाय कादंगलद्यो रया 
ह घगे-चिभनोप के स्रामते जीवन-मरण कष्ट 


ससे वे प्रथय नो विचक्ित-मे हो गद्‌; पर शीघ्रदी सचेता 
जान चट श्रौर्‌ फामस्मीकासोह््‌ छोड खद की चन्ति में लीन 
हृण। द्द करी तरक्रौ क किये उन्दोनि मन्‌ १८६३ इन्मेंजो 
 . सा्धटक्रिक सेासादी खाली श्री वह किस दय पर्‌ काम कर रदी 
धी, सक्ता करटं परता इसी से चल जता क्रि उसके एक प्रभाव- 
गाक्ती मौर प्रकी द्ृष्िमं हद्दी के ठवसं भीरड्रटैषे। वरै 
न्द्र उदू सं निकाल चादर करना चाहते थे । 


५ ~ न ए ¢ ~ भ ^ ध 
उथर सादटक्िक सामाइृदी उदर्‌ क्‌ उधार यं लगी थी इधर 


सैयद्‌  श्हयदस्रं जज दोकर सन १८६७ ६० सं बनास पर्टरेच 
यण्‌ रौर श्वन्मक्यूलर मासाद्टीः के लिये प्रचलकशील हू 
चना न देगा कि सेयद्‌ च्रहमद कीदशम उदू ही पकमाच्र 
चर्नाक्यलरः थी, वारी दिदी से उसका छर मतलव नं धा। 
` सैयद 'चद्मदय का येद वानर शिवप्रसाद मे छप न सकरा] 
निनदा विव्शद्ो दात्र मादवकरौदहिदीकीरक्ता के किये तत्पर 
दोना) पायक की जानकारी लिये वर्ह हम इतना चौर 


न्न द ८ क टके ऋच पटल 
नवनन कर उना. चह्त 2 क इसक कुदं पट ही-- 


प म मा ~ ०9 


नित सरस्वती प्र क्वि ग्या) प्रागा, दम सैयद च्रदेमद 


५ 


छः छम्य म्यस्य चः ८. = ) "+ 
7 इनं स्वस्य क्म नर्न की धूर चेष्ठा करये योर. उने अध्ययन 


भाषा कापर । १५४ ` 


“हिंदुस्तान के सिक पर इनकी क्रीमत लिखने का जव 
मामला दरपेश थातो यद्‌ फैसला हृ्राकिदिदी चौर द्द 
हरू मं इसे लिखाना चादिए ।--( खुतवात प्र ३७३ 

कितु सैयद शरहमद तथा उनके दसजोल्िर्यो के कठोर 
अदोलन के कारण यह्‌ निरय निष्फल गयां ऋौर चाँदी के | 
सिक्करों परः वरावर फारसी वनी रदी । कितने च्राश््वये च्रौर | 
कितने अन्याय की चात दै कि जिस फारसी को सरकार ने :सन्‌ 

८२७ < सरं अपने दप्तर से निकाल दिया ओर उसकी जगह 
लोक-मापान्रो को सदत दिया वदी फारसी आजः भी -उसके 
प्रमाद, ` अंकर्मस्यता अथवा चिपम कूटनीत्ति के कारण भारक 
प्रधान सिक्कों पर विराजमान दै चरर किसी मी देशी मापा-- 

ह्य तककिख्दू को मी--पास नहीं फटकने देती। इसमे . 
तो तनिक मी संदेह नहीं कि श्त आनः र आनः शुद्ध 
फारसीदैन कि हमारेदेश् की टकसालीखदू |` ४ 

दा, ता निवेदन यह्‌ करना था कि सामी कटरा ` तथा सज- 
हवी द्वेपके कारण गार्सा द तासी-सा सूत समीक्तक मी सन्याग 
से विचलित हो गया श्मौर वात-वात में ईदी का विरोध कसते ` 
लगा) एक दिनि याकिगास द्‌ तसीने स्वयं अपन प्क... 
एक सञ्जन.को चेताया.था अर स्पष्ट कह दिया था कि-- | 

““्मणरचे मै -खुद्‌ उदू का बहुत वडा हामी ह्र लेकिन मेरे 
ख्माल. मं  दिदी-.को बोत्ली' कहना : सुनासिब. . नदीं मलस . 
. दोता 1. (वही प्र ७००) एक्‌ दिनि यह्‌ भी आ.ग्या कि 
4 ` गस द तासी दाद्‌ देने लगे.कि-- ` 


५५ हः गासं द्‌ तासी चनौर 


ष्टम यक्त द्विदी की हैसियत सी एक बोली की-सी रहं गदः 
जो हर वीव सं त्रलग-अलय तरीके से बोली जाती दै 1" 
` { यटा प्रर ५५४) 

कारण प्रत्वक्तदै। गासं द्‌ तासी का पहला कहना वाचू 
शिवप्रसाद क उक्त व्नादोलन से पटले का दै, रौर दसरा ठीक | 
यमके. वाद का। | | 

| से अव पर्परागत-संषन्न हिदी 
मापा बोली कफे खूप मं रह गह त्नौर नागरी लिपि सी पूहड 
मदी श्रौर्‌ व्यथं दिला पडने लगी । उनके विचार म-- 


भ 


ध्यत रहा रस्म खत करासवाल, तो इस वावत मे..सी उदू 
रस्म खत करो तरजीह हासिल द, इसलिये कि उसकरेजरिएसे 
संस्छृत क .उन तमास च्ल्फाज का परी तरह इजहार कियाजां 


सता ह, जा हिदी सं सुस्तमलदह } 


. इतना दी नही. बल्कि “संस्कत मं अलहदः अलहदः चार 
प्तः च्चे. ह, उनके तल प्छ मं. कोड पक्र नदीं होता 
छोर उन स्थो.के इजहार क क्तियि श्रवी ननः काकी है} 


{ चद्‌) ए* ५७२। 


, 1 ` # 


गाक्तां द्‌ तासी संस्छत स सर्वथा अनिक्त चओ्मौर अरथी 
फारसी के पं्तिश्च। द्सल्ियि इस तरद की ऊटपर्ाग वाति 
लिखकर श्पनी अत्पक्चता क्रा परिचयं कते है शौर 
` जानक्ासंक्ीनंडली्मे एक चिेप रम का संचार भी कर ` 
मक्त द्‌! पस्तु जव उनक्ता यह्‌ फरमान निकलता है कि-- 


भाषा का प्र । - ` १५६ 


"टस श्रखवार्‌ की ( शिमला का एक अख्रवार ) जवान दर 

है लेकिन चैकि चंदा देनेवाल में कसस्तद्धिदू लो्णां की 
लिये उन्द खश करने क लिये उसकी तवायत्त देवनागरी रस्म ` 
त यं दोती है 1 --( वदी प्रू ८१० ) । 
तव हमे आस्चयं होता है कि गासं द त्ासी जसे -प्रकांड 
पौर दररदर्शी पंडित की प्रतिभा सीसामी क्द्ररताके कारण 
इतनी कटखितदलो गड कि उसे प्रत्यक्ष सव्य यी नही दिखाई 
रेता छ्नौर तिमपर भी तुर्या यह कि चह तिनक्रेकीश्रोरमे. 
प्रहाडद्धिपा देगी) चस, दयं इस प्रकारः करे नगल स्रौ 

यावी ग्रलापों से दर रहकर स्पष्ट ग्रहने लेनादै कि मामी. 
कट्ररता चौर साप्रदायिकद्रेपके कारणा क्रिस प्रकार जीते-जी 
दिन-ददाडे ददी को दफननिकी घोर्‌ चेष्ठा की गड च्रौर क्रिस 
'तरह्‌ मारी उदार रौर नेक चिटिश सरकार ने इस पुस्य कमं.सं 
जी खोलकर हाथ बंटाया | | 


६ 


सव से पठल्ते कंपनी सरकार की करनी देखिए 1: ` गासं 
द तासी का कथन दै # 

स्ट इंडिया कंपनी की यद्‌ दिकमत-अमली रही थी कि 
उदू को द्विदी से अलहदः तसव्वर फ्िया जाय । ` चुनि द्द्‌ 
काजो जदीद द्व उमं जमानेमें पैदा हा, उसमे अरवी- 
फारसी. के अल्फाज बरावर इस्तेमाल किंए जाते ये, -वल्कि उन .. 
..` अल्फाज्र को : तरजीह दी जाती थी। इस जदीद दद्व 
, की- सरकारी मदारिस मे भी. हिम्मत अजादे की गड 
- --(क्ीप्रन ५६) .. | 


१५२ । गासं द तासी ्रौर हिदी 

केषनी की नीति को त्रिटिशि सरकारने चौरमी च्गे 
चटा शरीर ष्टः की पूरी सहायता की। मासाद्‌ तसी का 
श्य { [1 । 

"डद की श्शायतमें श्रं सरयी हकत भी हत्तल्क्रदुर माली 
द्म्द्राद श है श्रौर दर तरट्‌ म उसकी हिम्मत अफलाद्‌ में 
` कोशं ह --( वदी १०. ३०५ ) 

रंगरेली सरकार की इस उदू -लिठा का एक ओौर भी प्रवल. 
करार दै! चुनांच गारा द्‌ तानी फरमति हैः-- 

` गुकुमत-वक्त कौ इनसे ( सुखलमा्नो से ) वड़ा खतरा है \ 
इस चास्ते कि इनमें फिर वही जेाशलप्टादह्येर जिसने इर 
दुनिया क व दिस्सति का फतह करन पर चकस्राया था 17 [उ 
( वद } एर ५७६, जलाई २६३८ ई० } ` 
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मासं द त्तासी सुस्लिम संकीसता का वार वार उल्लेख करते' 
, फिर भी द्विदी-ख्दू-विचादसंउद्‌ काही पत्तलेपे द इसका 
प्रत्यक करण त्य च्समानी कताव कारिश्तादह, पर कही सवः 


कृष्य न्दी ह । गस द तासीकरायोला मी वहत देता दै 
` ए मार तो सैयद श्रहसद्र्खा तथा उनके हिमायती द्द्‌ के पतुः 


। 
(न 
६५ ॥५। 
५६१ 
=| 
` 
44 
2 # 
१ प 
क्‌ 


पूर निष्ठा स क्राम करते तथा उसकी 
च्द्‌ के पचत कं सनी अखवासेकोः 
ट 1 दृतरी चर हिदीवाल्त 
पती दुन-क्यी निद्राम सन्नहं) व किसी प्रकार जगाने पर 
सी जरात य. नद वल्क इत तसह की वाते करते जति द्ै 


. "प्रत 
॥ 


ननन क्रसी न साघु ससीत्तक का घाचा द जताद। . 


भा 
क 


नर प्रन सुद्धोयत्ा क्रत 


- नकरः पास अजत नयथा -त्मनवाति 
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-भाषाकाप्रस ५ सथ ५ ९८. 


` हिदी फारसी का उपयोग इसलिये करते येकि वरह राज- 
किपिथी, पेट भरने रौर शानसे रहने > लिये उसी जरूरत 
थी। सरकार उछी प्रर लट थी, फिर सरकार के पिद्वलमू 
पेट्र उससे क्रिस तरह दर हो सक्ते ये १ सवच टौ जनि पर | 
-मीतो वही पुरानी दासता चलरदीदै, जा.पेट च्रौर अतिष्ठा के 
लिये परस लिपि को द्लोड़ना पसंद नहीं कर्ती च्रौर नागरी, 
-कीस्चाईस दूर मागतीदै। चै गर्म द्‌ तासी कानिष्कपं है-- 
५अररवी-फारसी अल्फाज को नागरी खत में पटना इससे 
-कीं ज्यादा द्वार दै कि संस्कत फे श्रल्पप्र् को -क्रारमी रस्म 
-खत में पटना । चुर्नाचः यही वजह दै. कि वाव्रचूदः ङस 
शश्नके क्रि देवनायरी रस्म खत खुक्रदस समा जाता दै, 
श्रक्सर हिंदू फारसी इफ. तहजी को इस्तेमाल करते है, यर ` 
-वह्‌ खालिस हिदी इवार्त को क्रारसी रस्म खत में विना तक- 
-ल्लुफ्‌ लिखते दँ > ( वही प्र ४६२ ) ५ 
गासं द्‌ तासी के उक्त निष्कपेसे जो लोग सहमत है वे ` ` 
-शौक से फारसी लिपि को अपनाते रदं रौर संसृत शब्दों को 
फारसी लिपि म ठीक ठीक-लिखा तथा पटा कर. उनसे उल ` 
-मनि.की कोद जरूरत नहीं ।. परजोलोग फारसी के कारनमि 
से भली माति परिचित. है जओौर उसकी करामात.-को अच्छी 
तरह -समभते है उनसे - हमारा. न्न निवेदन. हैकि.वे तुरंत ` 
“कृपा कृर नागरी क्लिपि को अपना ले जौर गार्साः द.ताख्ी चसे 
| । कर समीक्तक. को यहं समभन का अवसर, देँ. क्रि वास्तव :में 
“. `पर्सस्थति क्या. है चौर नागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों | 
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१०९ . ` ` वि गात द तासी कौर ददी. 
से च्यक वृक प्रौ साघु दहै) स्मरण रदे.कि कट्टर 
श्वाश्री भक्त यासौ इ तात्ती की दषटिमेःयी ह्विदी-उ्द्‌ का प्रधान सेद 
कवल लिपि चतथा लिखते क्म पर्‌ ही श्रबलैव्रत चु्नाचः 
स्स्व सफ साकद्‌वा दह्‌ क । । 
चद्‌ खर द्िदी दोनों दिदुस्तानी की शदे दह! दोनों के ` 
दुमिवाने- वन्त तं तदरीर का प्रक्र है। यद्‌ फक्त िदुस्तानि्योंः 
वी -मजष्टवी & स्त्वा पर सवनी दै, जिसकी निस्यत यै बार 
त्रट्‌ कर चुकाष्ट 1 (वेदी प्र ६६४) 1 
श्तु, दमं पासो मे कना है. द्वद ॐ हित फे ल्िये 
वस. हिद तन को स्वीकार करे चौर दरेखं किः जमाने की 
रंत क्या दै, क्रिस तरह उनकी कुभकर्णी निद्रा से उनका 
विनाशने रदाद। चद्‌ र्दे, यदिवेइस्र वारी चूक गए 
त कमी कदी भी उनको ठिकाना न सिल्ेया च्रौर्‌ ारत. मारत 
दोर न ज्ञनि द्या वन्‌ जाएगा कल उनकी ावरस्ताकरौ 
अधिक नरी सद्‌ तक्ता{ . वह्‌ वीरो को पनपने छ अवश्य 
वसररदेसा।! । 


स्वासी दयानंद ननोर उदू 
स्वामी द्यान-द्‌ सरस्वती संसत के पंडित श्चौर वैदिक धर्म 
करे आचाय ये। वे पहले -संस्छृत मे ही व्याख्यान किया करते थे +. 
उनके एक व्याख्यान कां अनुवाद पडत सदेशचंदर न्याथरतन ने 
शुद्ध किया । उस, दिन से उन्डने निश्वय कर लिया कि | 
'हिदी-मापा-द्वास दी उषदेश्च दिया क्सये ! स्वामीजी ते संरछृत ` 
क दौड र्दिदी-मापा का श्प विचा का. माध्यम केवल इसी 
लिये वनाया करि वह्‌ वस्तुतः -च्ा्यं या आयवित की मापाथी। | 
स्वामीजी उसी के राष्रूमापा सममतेये । विचार करने की वात ` 
 है'किश्रीलल्लूजी लाल, . महात्मा गांधी चौरस्वामी दयानद 
सरस्वती ने, जिनकी जन्स-माषा गुजरातो थी, गुलसयती का पक्त ` 
न ले हिदी-सांप।.का पत्त क्यों प्रहण किया; मौर क्यों स्वासीजी ` 
ने तथा सहात्मा गांधी ते अपनी टूटी-फूटी - हिंदी मे काम कर्तना ` ` 
आरंभ कर दिया। वात्त.यह दै कि सचसरुच दिदीदीर्हिदकी .. 
रषट-माषा थी ओरौर उसी ऊ द्वारा जनता तक अपने विचार व्यक्त. 
करिए जा सकते थे । पटे-लिखे पंडितं की माघ्यम तो संस्कृत-भापा . ` 





` श-खेदरहैकिंइसतिथि का निर्चित्त प्रतान लगा | अनुमान. ` 
दे कि रेवत्‌ १६३१ वा उससे कछ ` पटले यह वटना. घटी दागौ । ` 
, --देखिप महयं का संकित जीवन-टृततात, शताब्दी संस्करणम्‌ प्र ३४; 1 


, १६१ स्वासी दयान'द्‌ च्मौर उद्‌ 


घर रः जनता की ज्ञोेकमापा ददी थी। यदि इसे रीर 
स्पष्ट करना च्रे ते श्मासानी मे कह सकते है..कि संस्कृत 
ददिथ की-क्रस्सी' चौर ददी दिदियां की “उदः थी अथात्‌ 
सिस तरद दम्वायी वा सरकारी लोगों मे फारसी श्चरौर 
खर क्रा प्रचलन था, उसी तरह जनताया लोक मं संस्कृत 
पमी दिश्य क्रा वोलवाला था] -स्वांसी द्यानद्‌ सरस्वती 
ने यह न्दी. तरह देख लिया कि लिन लोगों से उन्दुं कामं 
लना है चरौर.जो सचमुच श्र धकार में प्डहुए दै उनके उद्धा 
च लिये उन्छीं री व्यवहारं की चापासते कास लेना-उचितदहै। 
इतना विचार टना था कि उन्न संकल्प कर लिया कि राट 
भाप्रा द्िदी का च्रप्वास करो रौर उसी को अपने व्थाख्यार्नोः 
तथा विचयौ की साध्यम वनात्रो। स्वामीजी का हिंदी 

सदान सें श्राना था किदिदी-माया मे नन्रीन जीवन श्या गथा । 
वद्‌ पनप खडी). यासे देखा किस्वामीजी सस्रत के पंडित 
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है, वैदिक धरं के भ्रचारक दै मारतके प्राचीन सौरव क्रा गान 
स्तेद--सखंचेपमें हिदी के उपासक श्मौर ्याय-मापा के स्तंभ 
; इग्रलिये वहु दला कस्ना आराचश्यक ह कि उन्नति चअररवी- 
फारसी शष्ट का वर्िप्कार क्रिय उलक्रा श्रज्ुमान ठीक 
विच्छा) चद्रुतसे विज्ञ मी छ्नके चक्सेमेंच्रागए च्नौर यह्‌ 
निष्वित कर लिया - कि  सचञ्ुच स्वामीजी ते फारसी-अरधी 
साष्टं को निक्नल फेंका) इतना भी न्दींसोचाफिनलो 


(4 | 


न्प, 


ज 


4 
[न 


निकालि चौर कक हृष्य स्मेगोको भी. शुद्ध करके च्रपने समाजं 


सम्मिक्तिति कर सैका द बद्‌ प्रपते यहं चार्‌ हए शब्दों को क्या 
0 | 


षाकाप्रस .. ` | + १६२. . 


निक्राल फे फेगा। साल यद्‌ किश्रीलल्ल्ूजी लाल की तरद. | 
स्वामी द्यान'द्‌ सरस्वती पर. मी व्यर्थं ही यह्‌ लान लगाया. | 
गया कि उन्होने फारसी-खरवी शन्दरं का वदिष्करार क्रिया। -इस 
लांछन अथवा अभियोग से ययकानो दहित हश्रा उसके. 

निदशेन की जल्सतं नही । य्ह तो इतना दिखा देनाकाफी | | 
दे किस्वामीजी ने फारसी-रवी शो का प्रयोग उचित मात्रा 
श्नौर उचित शूप मे विना क्रिसी संकोच के स्वभावतः किगाद। 
इतना दी नदीं, कु फारी ज्ओौर च्दू के पठन-पाठन का मीः ` 
विधान किया है। न्दरं देश-निकाला नदीदिचा। परंतु जो 
लोग नासिख (सृ० सं० १८९५ वि०) के कलाम को रष्टुमापाकी ` 
कसौटी ठहराते चौरं आंख-कान१् तक्र को मतरूक या सलीसः 
उदू के बाहर की गँवारी चीज ससमते है उनके लिये तो-स्वामी 
द्यान'द्‌ सचसुच छतां है 1 ` उनकी जवान को ` जसूर देश 
निकाला दे दिया । लाख करे, अरव वह्‌ जवान हमारी जवान नहीं 
पकड़ सकती 1 स्वयं उदू बालों. ने उनकी जवान पर लगाम 
लगा दीह श्नौर उनकी भूलों पर पतारदे दै | 
द्यौ, ते स्वामी दयान द्‌ सरस्वती की जन्म-माषा दिदीञ्न. .. 
थी.। हिदी का उन्होने अध्ययन भी नदीं कियाःथा। जन्म 

भाषाकेसथदीसाथजे रष्ट-माषां का. परिचयहो यया था. 
उसी के ्ाधार्‌ पर स्वामीजी ने दिदी-भाषा सें लिखना अस्म. 





१--जनाव नासिख ने यह फरमान निकाल दिया था.कि “आंख 
कौ जगह चर्मः रौर. "कानः -की जग्रह -गोशः बोधो । 


५.४ ५ । . ति छोर [4 
शहद, , , ` `, . स्वासी दृयान'द्‌. रौर उदू 


फर द्रा । - छन्द फिसी सनदी जवान की चदूस्त नदीं. पड़ी। 
नटति स्वयं" ज्लिखा | 
जम समय यैन यद्‌ प्रथ 'सव्या्थग्रकाशः व्रनाया' या उस. 
समय श्मौर उसे पूरं संस्छत मापण करने, पठन-पाठन में संस्कृत ` 
हवा वोन श्यौर जन्सभूषि कौ सापा गुजसती होने के कारण 
उशना हस मापा का विशेष परिज्ञान नशा इससे. मापा अशुद्ध 
धन रथी} श्व सापरा वोलन श्रौर लिखने का अभ्यास ह्ये 
गधा दै द्सलिये इस यंय क खाषात्याक्ररणाचुसार शुद्ध करके 
सरी चार्‌ छंपवाया 1" | | 
-म्बामीनीके मंथोमे कुदं ठेसे.भीदै जिनकी भाषा पंडितं 
न वनाद । श्री दरविलासर सारडाः ने ठीक दी कदा.कि-- 
श्रेदमाप्ये की संस्छृत् तो स्वामीजी महारज की है, 


तु ददः सस्र स्वामीजी के पाद काम करनेवाले पंडितों 
` की वना हद द ।* | 


~ 


#1 


म्यामीजी कर पर्चा सं पत्ता चलता द करि स्वामीजी के पंडितों 


न~ = म 


[क 
५ 


प्रकाश शद्विनीय संस्कस्सः की मृमिक्राका ग्रारंभ | 


२--राताव्द संसरण, प्रथम नाय, भूमिका. ए० ६ | 


1; 1 गि 
२३-- स्याम) दयानंद र एरच्‌ 


वद्ारः क संपादन तो स्वर्गयि 
स्मौ डान नेक्ता पर उनक्त श्यत श्रौर विज्ञापन का संपादन 
लाद्वैर ) ने. क्रिया| 


-ह जिनक्रा प्रकाश्चन 


नाषाकाशरश्चः ~ ` ` ` ` . द 
की माषा पसंद्‌ न श्रानी थी । किसी के लिये: लिखते है-~ ` 
 भयह मावा मी अच्छी नहीं बनाता कितु घास दी काटतां है। 
किसी से देष निक्रालते है--“पनी श्रासीण भाषा लिख देताहै |” 
साथ ही.उन अंशि्याका- भी सावधान कर देते दहैजो हिंदी 
के फारसी.बनाकर उसे विल्कल कितावी चीज वना देते है । 
तभी तो श्री ज्वालादत्तर लिखते है--"्माषा वनाते के लिये- 
जो गोदगाद्‌ शिवदयालु सशी से करा रहे है यहः तनिक , शोच- 
विचार के द्योना चादिए 1 इस भाषा बनाने मे वहत. जग कठिन ` 
पड़ती श्नौर अ्गे-पीचे वहत ख्याल रखने पड़ता । ` इस कामम . 
जो आपके पादो बरस नं रहा दहो श्रौर जिसने आपका ठीके 
सिद्धांत न जाना हो उक्तस इस भाषा का वनवानां इस काम का ` 
दंग विगड्वाना है 1... फारसी -शब्दे के बचाने के क्तिये गमारू> .. ॥ 
शब्द्‌ भी मिल जाय ते गमारू शब्द धर देता हँ! जक्ष तक बच. ` 
सकते वर्ह तक वचा भी देता ह क 
-. उक्त अवतेरणो के आधार .पर आसानी से.कहा जा सकता . 
है कि माषा के संबंध सें स्वामीजी का निजी सिद्धात-था फारसी 
छर शमारूः से वचकर प्रचज्नित राष्भाषा में माघ्यं करना । 
१--शतं ब्दी संस्करण, प्रथम भागे, भूमिकाप्र० १८1 `` 
२-- ऋषि दयानंद. का पच्च-वउ्यवहारं प्रथमः भाग, गुरुकुल कांगड़ी 
९८० ४१६ । 
३--इसी "गमारू शब्दः के लक्ष्य करके स्वामीजी ने -लिखा था 
 --धभ्छ्रपनी ग्रामीण भाषा लिख देता दै} . स्वामीजी फसीह ज्ञवानः या ‡ 
` श््रामीण्‌ माषाः के कायल न भे व्क प्रचलित भाषा के भक्तये । 











9, ि | ५ श ९ 
६५ “. ` ~ स्वासी दयानद्‌ खरीरखदू 


म्वासीजी के उक्त सिद्धा करे. साने ` रखकर उनकी ` माषा 

परे विचार कीलिए्‌। प्रापक स्पष्ट श्रवगत दोगा कि सवामीजी 
से पारसी क फितावी शब्दे च्रौर फारसियत्त को पनानेकी 
विता नदीखीदै, वल्कि संदियांको उनसे सावधान भीकर 
दरियाद्रं। स्मधदी पारसी के उन शब्दं क्रा दह्ाथमसे जनेमी 
नी द्विया जो जनता या लोकभापा क श्च्ददहौ गहे] 
यद यद्विद्यम चद्‌ दिखलनिकीचषटाक्रे ता उचितद्योगा, कि 
स्वामीजी दे निजी, आपत हाथ के पतरम कहं तक फारसी के 
करे जगह दी दै श्रौर इस वातका जसा भी ख्याल नहीं 
कियाद करि वे शव्द युखलमानीया अयः की गुल्लासी फे वक्त 
केर स्वामीनी ने दिद" शब्द को त्याग दिया। इस- 
लिय नदीं कि वद्‌ फारसी या दस्वासी शब्द्‌ था, वल्क इसलिये 
कि रसम धृष प्रौर. चपसान या द्वेपका विधानयथा च्ौर 
शायः का इसी लिये अपना या चालू. क्रिया कि वह्‌: वस्तुतः 
श्राव्य करा द्योतक श्चौर्‌ संगल का. विधायक थाः स्वामीजी.से 
लव श्रायंसपा के प्रचार क किये श्रुरोध किया सया तव उन्रनि 
प्रा्यंसमाजं छो" जिला - "५ 


० 





६ सव्य के सकितिक्रायं दैः काला; लुदेय श्रौ गुलाम । 


` २--५न रार्‌ विसावन चठयं भाग. १० ,३द्‌ विचाप्रकाश प्रेष 


माषा कप्र्न. ; `: १8६. `. 
“यह्‌ बात बहत उत्तम है क्योकि अभी कलकन्ते मे इस विषय 
की (स्कल में कोन-सी यापा पड़ा जाय >) सभा दोःरही है. 
इसलिये जहाँ तंक वने वरहा शीघ्र संस्छृत चओ्मौर मध्यदेश की . 
माषाः केः प्रचार के वास्ते, वहत प्रधान पुरुषो की सही करके .. 
कलक्रत्ते की सभा ये. मेज दीजिए यौर भिजवा दील्ञिए ।? : 
कहने की आवश्यकता नदीं कि यदि स्वामीजी के सामने 
कमी फारलीनअरवी शब्दो के बहिष्कार का प्रष्न होता तो इस ` 
समय ` अवश्य ` ही ्वास्तेः यर सदयः को जगह. न देते ` 
प्रौर अनायास दी हेतुः ओर द्दस्ता्तरः लिख जाते। परंतु 
उन्होने देखा नहीं किया । कारण. श्रतयत्त दै ।. उन्द' सुस- 
लिम शब्दो सेचिदनथी। वेच्न्देःमीःप्यार कीद्ष्टिसे ` 
देखते. चौर आयैभाषा का. ञ्श समते थे; चआ्यंभाषाः के ` 
भीतर आ जने से उन्ह.भी आये. दी संमते थे1 स्वामीजी ` 
क्रीः दृष्टि मे "वस्ते प्रचारः. अनाय. ओर श्रचार के वास्तेः 
आये था! कितु पत्र-व्यवहार मेङ प्रकार कीमाषा को ` 
अलुचित नदीं ' ससमते.थे। क्योकि कागजातम्काजो चभ 
` १-उषटूः मे बहुवचन तीन तरह से बनते है--दिद), फारसी ग्रौर | 
असी । जोलोग हिंदी श्रौर उदू के व्याकरण को एक दी वताते 
ह उन्दः इस पर विचार करना चाट सौर वहं सिद्ध कर देना चादिण ` | 
किदिदी मेःमी उसी प्रकार के बहुवचन व॑नते ई ` अथवा `उसी. माता . 
मे संसृत के वहुवचन काम करते दै । - स्च तोः दै करि उदू के .. 
` व्याकरण ने-भी व्रहुत कद उसे विदेशी बना दिया, चि श्रापउरु. 
` स्वदेशी ही समरं | वि 


१६७ ` ` | `. स्वासी दयानंद चौर इद्‌ 
निकलता है वद्‌ कायजं या कागद नेनदींदै। इसीलिये^ 
लखत &-- | | 

मरह हमरे पासं सिवाय एक ग्जश्रर के दपं कागजात 
कद्ध भी चह | । ५ 
द्मे रखामीनजी की कचहरी कौ मापा समना चाहिए) 
कचष्टरी या दिसाच-क्रिताच की माप्रा में फारसी-मरवीः के शब्दो 
की मरमारद। स्वासीञीते उनका ठीक उसी प्रकार प्रयोग 
` फा दहै, जिन .प्रकार्‌ न्य मापान्नों क प्रचलित शब्दौ का) 
` उदारस्ण फ लिथे उनका यहु कथन लीजिए-- ` 
` भ्विलके स्पचे कीपर्टुच की रसीद न दनि श्रौर रसीदौके 
िल्ल न होने से जालसाजी उसकी विदित दहो जाएगी) श्रौरः 
उसकी चिद्धियां सं निश्चित द कि कलक्रत्ते का हिसाब चुकता कर 
द्वियाः वते विलक्राद्ेना अर स्सीद्‌ाक्रान दोना सिवाय चारी 
केक्यांकषट सक्ते)" = 

` स्वामीजी उदः से ्नभिक्ञये। उस समय उदर का राव्य 
या) वद्‌ सरकारी जवान थी! स्वासीजी.कोमी. उदू 


[9 


 खतक्रितावत करनी पड़ती थी । जा लोग दिदी-ख्दृ. मे. केवल 
शष्टक्प का चतर ससभ्हते है छन्द इद्‌ की तरकीव श्यौर्‌ हिदी 
की प्रद्योलना पर्‌ ध्यान देना चाहिए । इन्हीं स्वामी दयानन्द 


द न ~ ~~~ 


चः 


२ पत 


वज्ापन्‌, त्रत भारा प्र ३५ [--एन्लो ओरियं्ं 


म स्वाद्र, सन्‌ १६२७८ इ० 1 


भापाकाश्रन्नः. . ` ` . १६ `. 


के उद्‌ खतः" क्री ख्दू पर ध्यान दीजिए आर्‌ भूल. न जाद्ए. 
कि पद्‌-विन्यास क्या | स," 
¦ - '्हुस्युल ईमा अपके मे यद चंद्रिका ` तलाश कररहा हू 
पनकरीव वशरते दस्तयायी अररसाल खिदसत लेगी 1 . कैफीयत 
यहा की यह्‌ है कि जमी असच्राच छपेखने का सय कागज . 
रोशनाहै. च परूफ-सीट वगैं के कलक्रत्ता.से वहाँ च्चा गया 1... , 
पप कहीं यह न समले फियह खत किसी मौलाना केः. 
प्रास मेजा. गया धा रौर इसी लिये इसकी मापा को. यह्‌ खूप, 
दिया गया। नरह, कदापि नहीं} यद्‌ पत्र एक आ . मुशी । 
दरसन साहब के नाम मेजा गया-था जो आा्चैसमाजी च्नौर 
स्वामीजी के दलः के श्रादमी थे! . वातत यह्‌ थीकि उस 
समय सरकारकीश्मोर से-उदूः को इतनी मदद मिल रही ` 
थीकि लोगःजीविका श्रौत प्रतिष्ठाकेक्तिये उसी को श्रपनतिः. 
थे। स्वामीजी के उपदेश से बहुत-से ससिजीवी न्नर सभ्य . 
जोग. वैदिक तो वन गष, पर.उदूः के साथ ही आार्यभाषा.न ` 
सीख सके । इसलिये स्वामीजी को उनके पास ख्दू -में पत्र. 
भेजना पंडा 1. . इस. उदू का सतलव्र था फारसी कार वारिस . 
सं किः देशन्मांषा।. इसको सममनेः के किये फारसी -का ` 


१--पच ग्रौर्‌ विज्ञापन चठुथं भागप्र २]. . 
र--मोलाना च्रन्दुल हक साहव से "उद्‌ .-जनवरी सन्‌ १६३३, `` 
प° १४ मरं फरमाया रै-- “जिस तरह वाप.का जनशीन चेय होत! -दै 
उसी तरह फारसी को कायम सुक्राम उदू होगद्र्‌ ।2...- ,. 


4... । 2 07 1 मौर. € 
६९ ` : ` ` स्वामी दानद चीर उदू 


क 


नना प्मनिवार्य था! निदान स्वाभीजी को लाला ` जीवनदास 
सै कहना पड ` . ` | + 1 

` व्व पारी खत पद्ुनेवालि वहव कम द, ईग्लिश के पाठक ` 
ददत! इखलिय जव कभी लिखें तवनागरीवा दंगरेनी में 
| लिव) इस पत्र का मतलव हस ठीक टीकर नहीं सममते है! 
 स्वामीडी पर दयाक्रर छ स्दू-भक्तोनेद्िदी लिलने का 
साहस पिया । ` चनाचि जुबादहरासदट्‌ लखत ह-- 


(क 


मुस हिदी लिखनी सरं अती। यदि लिखता रहँ तो 
य॒द्त श्मशुद्ध लिखी जती दै जैसे इस पत्रे विदित होगा यिस 
कारस्‌ च्राश्गरेजी म पच लखतारष्टादहं र अव मो 
` शरसी मंल्िखनक्लमाधा। प्र॑तू जंसं आदे वैसे ज्िखदी 
चिस कारण फि शायद तकलीफ नदो 1" 
` श्रव तक श्रापके तायने नो सासप्री आदे है उसवे' कीं 
भीदत वातकासंकेत नदीं कि स्वासीजी उद या फारसी- 
श्री शब्दों के शत्रुर! जुवादरङिह के कटने से यह्‌ मान 
लेना चादिप्‌ क्रि सदूलियत आर आ्ास्नानी के लिये लोग दहिदी 
क सरपनातिलमे थे र स्वयं स्वामीजी से निवेदन करने लगे 


› शः 


जो लोय उदू को रष्टुमापा या सल्की जवान मानते ह उन्हें तनिक 
डे दिल से दस पर दरिचार करना चादर | ~ - 

{पत्र श्र विक्र प्र° याग.६० ३६ | 

२--पत्न व्यवदार्‌ प्रथम माय.९० १२६ 


भाषाकाप्र्न | ` . ` 2 
थे करि देवनागरी सं ल्िखाकर भें । संवकलाल कृष्णदासः 
का" सनुरोध & 

'“रापके श्रानि.चिना समाज क्रा मंदिर दोना कठीन है चर 
सव समाजो काश्रगरेजी व हिदि में (देवनागयी लिपि मे). 
लिखा कं कपा कर मेज देना 1" 

हिदी की ठ्याख्या मे देवनागरी-लिपि करा निर्दशल इसलिये , 
करना पड़ा कि दक्िणि मे यदी द्विदी फार्सी-ज्लिपि मरे दक्लिनी ` 
के रूपमे प्रचलितिथीश्रौरच्द्‌ दो जनि पर भी कभी कमी 
हिदीकेनामसेयाद्‌ कीजातीथीः। हैदराबाद्‌ नेत्राज इसकी 
जगह फसीह.उदू' को पसंद्‌ कर लियादै, नहीं तो आरंभ मे 
वहां “दक्खिनीः ददी काही प्रचार था] ` प्रसंगवश इतना 
स्पष्ट करने की जरूरत इसलिये पड़ी कि वस्तुतः हिद दी संष्ट- ` 
भाषा थी ओर इसी लिये उसके जानकार सुबह मे भी मौजूद ` ` 
ये; जो हिंदी को देवनागरी में पटृते-लिखते थे, फारसी मे नदीं । . ` 

` द्िदी दी नदीं, संसृत सें भी पन्न लिखने के लिये स्वामीजी 
से आह किया जाता था। ` खानदेश के लद्मण गोपाल. देश- ` 
सुख कीः चशादै | ४: ५ | 

“हम इच्छा करते है कि आपके पत्र हमक सव संसृत मे. ` 
अवे सो इच्छा आप पृं कीजिए । इससे दमक भी संस्कृत ` 
पच्च-व्यचंहार का सागं समजा जाएगा 1" , ५ 


५ 








१-- पत्र व्यवहार प्रथम माग पु* २५०। 
२-- ध] ~ । 2 प° २४५ | 


१७१ . . न स्वामी दयान 'द ओर उदू ` 
इतने घर भी यदि लोग यदी कटे कि स्वामीज्ञी ्दिदी चौर 
= संच्फ़त को विला वज, वगर जष्रतः राष्ट पर ` लादना चाहते 
थ त्तेः उनसे दन्न क्या कटं! उनका इलाजतो हमारे पास 
नष्टे! प्रर से लोग सत्यनिष्ठ- रौर हकपरस्त दै उनसे 
` हमारी पाथना ह फि शतिचित्त से ग्रश्न पर विवार कर चरौ 
य्डैदिलि स्र सानं कि असलियत स्वा ह| वर्यो स्वामीजी 
पर य्‌ लायन" लगाया सया कि {^ 
“वह तरद्‌ चसह से अपनी नद दसियत शमर इन्फयादियतः 
 जतनेलने! श्र जिन तरह एक वेव कू ओौरत ने अपनी 
खुघ्रमरतत श्रं गृही दिखाने की खात्तिर चरको आगलगाद्यी थी, 
` इन्टमि मी चने-वचाषए्‌ घर को विगाडना शुरू किया! सवे 
हले नस्ल घट उदान प्रर भिरा} 
चैटकर खज उदू कै परम प्रचारक मौलाना 
टल दक उदू के सुल्फी जघान का खितावदेर्हैट्‌ं.उसी देश 
मीजी के पास पुकार आती दहं क्रि हिद, देवनागरी लिपि 


ननन ~~ ~ ------- -------~ - ~~ 


१--साल इंडिया मुस्लिम एृक्रेशनल कान्करेख कौ उदू -कान्स- 
समं रद श्रप्रेल स्न्‌ १६३७ ई० के व्याख्यान मे ग्रल्लीगढ मं 


च. 


मौलाना अन्दुल इक ने यद्‌ दवि । पेश्च किया ओर फिर उसी महीने 
पिका में द्धापा । -कटने की ज्र नदीं कि मौलाना दक 

पच्त्यने प्रेमी योर्‌ यष्टर्‌ के भक्त है। मुल्छ्ौ जवान कै कैसे के 
` छवि सेने दे कतवर मिक रदत ह त्रौर र्दिदी.-्िुस्तानीः को 


कनक 


ट-नयरः क रास्ता ग्रताते ह 


यापाकाप्रभ्न. , . ~. . + `. श्‌: 
से, 'पच्न्यवहार संस्कृतम दो | च्रस्तु, इस प्रसंगकां यदीं 
छोडिपए श्मौर टेखिप्‌ कि उदू पर्‌ ` कौन-सा नजला गयि} 
स्वामीजीनेच्दु केल्ियेक््या क्या, इसरभीदेखलें। सस्छृत 
के प्रचार के सामने रखते हए स्वामीजी" लिखते है-- ` 

“रव इसके साधनाथं यद्‌ दोना चाष्िए कि कुल पठन-पाठन । 
समय.के छः घंटो मे ३ षंटे संसृत २ षंटे श्रगरेजी रौर श्वंटा 
उदू फारसी पड्ाई जाया करे।" ध्यान देने की.वातदैकि 
स्वामीजी ने दहदः या आय-मापाक्राचिधननकर “उदरूःका. 
उल्लेख. किया है] कार्णस्पष्टदटै। दिदीका सामान्यज्ञान , 
सवके था। संस्कृति के बोध के क्तिये संस्कृत. र सरकार . 
त्क पूर्हुच के लिये श्रं गरेजी श्रौर उदू की जरूरत थी | फारसी `. 
केविनाख्दूकाकामदहीन चलता, क्येकि वह्‌ शरसी की `. 
कऋायमसुक्रामः थी। इस्ल्यि उसका भी पठन-पाठन श्रावश्यक, 
था । ` इस.वात का पत्ता -पंडित ज्वालादत्तजी के. पत्र से चल 
जाता दै। स्वामीजी ने उनसे फारसी पने को कदाथा।- 

नि फारसी पटना उचित समश्ा था; पर किसी कारणवश्च. 
रार नहीं किया । ` ` निदान > लिखते है-- | 

"पटने केलिये जो पसे मे कह आया थासा. फारसी, ` 
तो सुंशीजी से नदीं.पढी चौर संस्कत का अभी आरभ. 
नहीं किया 1: ~ | ५ ० | 


--------~ 








१--पत्र-श्रौर विज्ञापन च० भाग एु०.२८।. ` 
२--प्चग्यवहार प्र० भाग प्र ४श्८.] ~ -. 


१५६ ` स्वामी दयानद्‌ श्रीर उदू 


समकमे नदी छता कि हम उनः लो. कीक्यादवां 
कर्‌ जो स्वासीजी पर इस दरद्‌ का लायन लगति है मौर 
` पने रकी वत्ति नहीं देखते क्रि आज भी रष्टरूमापाया 
भमुल्री वानः के नाम पर्‌ किसर प्रक्र उदू मे फारसी-पखरवी 
छो तस्कीव अरी जाती & श्नौर ईदिदी तथाभापा का नाम 
तक्र भिटाना" इष समा जाता दहै स्वामीजी ने एक. 
प्मपसघ श्रवश्य क्रिया। वह सीधा श्रौर्‌ प्रव्यक्त श्मपराध यह्‌ 
धा कि-वै भी चाहते थै कि सरकार देश्चकीभापादहिदीको 
श्रपतने य्मं जगह ठे र उद छे ङ्प म प्रच्छन्न फारसी से 
निह जनता को मुक्त करे। प्रच्छन्न फारसी सं कृं नही, 
वर्क उप्र मसधिदा पर ध्यानद जो स्वामीजी की च्रोर से 
सगरर मे पेश. किया गया. था। उसका एक अशष्है 
“चिदा बावजृद्‌ मलद्रूज रखने तमामतर एज्रा श्रौर. श्रादाव 
नून मजकूर देसवचैल इलतमास करता, कि अगरचे एक्ट 
मजकूर का ग्रस्तौ मंशा सरीह्‌ इंसाफ चौरं मसलिदत च्रामा 
द्यवि करना श्रीर्‌ हिट के च्रस्रली श्रौर उन्साफी क्रानृन कोः 


{--उदू की जगट्‌रिदुत्तानी का प्रयोग इसी लिये जोर शौर से 
म्मे शा रदा क्व दिदीकीदस्ती कौ दिदिस्तानी चे नाम परर 
स्वरे) उत्केश्रममंक्टीदम दहिदीक्रखान 


रध्द्रमापा क्रा वाचक 


साषाकाप्र् ` .:. | ` ॐ १७४ . 


# 


चमुक्तवला जायि . रस्मोरिवान वे बुनियाद के तरजीह देवादेः 
ओर उसकी तासीर से वेवगान दनृद ऊ भृष्ट रस्मोरिवान. 
की पावन्दी से चचा कर आदिल गवसमटनते क्रानूनीः दक्र. 
उनका बहाल प्रमाया 1: ` ` ` 
यह तो स्वाभीजी का आर्य मस्नविदा' ह. सीह मसं: 
चिदा का सामना करनाहोतो कचरी में पर्हुच जद चर 
पनी उस सुल्की जवान कौ पहचान लीजिप्‌ जो च्रापकी माद्री 
जवान द। श्राजनदीं तो कल यहीं नापे घर्‌ -की' वोली. 
होगी! श्ाज तक खेल मे आपभ्चेमेःकटाकर खोड दिर, 
जाते थे, पर अव सचमुच श्रापको इरी ्चे मेः का जापि करना: 
द्येगा। इसी से रोटी नसीव होगी ।` स्वामीजी के सामनेइस 
सोटीकाप्रश्ननथा। ` चे च्ार्यावतं कौ उन्नति चाहते ये ओर. 
आर्यावतं की उन्नति में विश्च करी उति समते) भीतो. 
` -स्पष्ट कहते टै? । । । 
ष्टम लोगों का तो यहीं अभीष्ट, यदी कामना चरौ. वदी 
-उत्साह है कि.उसकी उन्नति में अपनी उन्नति समनी 1 तथां `. 
५भ्हमने ` केवल परमार्थं च्रौर स्वदेशोन्नति कँ कारण अपने 
` समाधि चौर नरह्यान'द को द्लोड कर यह कायं महण किया है ५. 
: ३-आ्य॑घमाजियो. की उद्‌" आ्य॑पमाजी उदू के नाम ते धुका. 
जाती दहै जौर नजीवों को खरक्ती है । 2 
२--पं मौर विज्ञापन प्र भाग, प्रज ६६ | ‡ 


द-- > ` ~+ च० भाग्‌, "पू०-१८। 


१५५ ` | स्वामी दयान'द्‌ श्यौ इ 


: परत, परमार्थं रौर स्वदेशनोननति च ज्तिये स्वासीजी निवाय . 


श 
` सयमत यै कि प्रच्छन्न फारसी यानी ख्दू की जगद्‌ श्राय. यनी 


चार्यते ( दिदुस्तान ) की मापादिदका प्रचलन दो । - याद्‌ 
गदे, स्वासीजी की त्रर्यमापायादहिदीका अधे हमारी वह्‌ 
| शषट्मापा जिसमे "भमि सेग्करत पारस्यौ, परै शति प्रगट जु 
य| यही कारण ह किउनङे धार्सिक यौर पथिन्र यथोम 
सी फारसी-रवो के शब्दौ का प्रयोग ह्रादं खोर उनसे कभी | 
कमी प्रार्‌ का परहेज नदीं किया गयादहं।. प्रसंग के.श्रचुषार 
स्वामीजीते किस. तरद्‌ फारसो-अरयी कें कितन्‌ शृन्दा क्रा 
श्रयोय किया ह, इसको अच्छी तरह जानने के लिये उनके प्रथो 
का श्रघ्ययन करना चंद्दिष।. फिर सी पाठकों की जान- 
` कारीके लिये दमः ययँ छं अवतस्ण देते ह श्रौर यह्‌ जानना 
चाहते दै कि स्वामीजी खन्द किस रूपमे रखते कि उदू प्र 
. नजला गिराने श्रीर्‌ फारसी-खरवी रच्छं कं देश-निकालिः के 
आभियोग से वच जति च्रौर राषटूमापा क.पोप्रक साते जाते। 
` स्वामीजी संच्छत के. पंडितः च्रौर पारसी तथा उदू से. विलङ्ल 
अनमिन्न थे. वे स्वयं ` कते द्ै-- 
"ता करन अवी जायाम्‌ उस पर्‌ सोलवि्योचेखद्‌ मे 
अथंचिादे। उस श्रध का देवनायरी चरत्तर च्रौर -श्ार्य- 
पातर करा के पश्च्चात्‌ चर्वी क बट वड विदानो से शुद्ध 
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करवाके लिखा गयादहै। यदधिकं कदे करि यह्‌ चथ. ठीक: 
नहीं दै तो उसको उचित दै किरमौलवी साहो के तज्जुमोका 
पहिले खंडन करे पश्चात इस विपय पर्‌ लिखे 1४ | 
द्स्लाम के समीच्तक्र.की माप्रा कानमृना+ यह्‌ हे 
लव मुसलमान ल्लागः सिवाय खुदा के किसीकेसाथः 
देमान. नदीं लति श्रौरन क्रिसीको खुद्राकास्ना्ी मानतेर्दैतो . 
पैशंवर सदिव को क्या दमान में खुदा के साथ शरीक किया? .. 
ह्लाद न वैग्॑वर के साथ हमान लाना लिला इसौसेवैगवर 
सी शरीक हौ गया 1" १ 
गया के पंडां को इन शब्दां मे याद्‌ कर 
"जोलोग. अख कं धे गाहकंपृ के जलमनजा ` 
फसते ह उनको गयावालि उलटे उस्तरे से खूव हलामत वनति ट .. 
, वस, स्वामीजी की. मापा का कथावाला -नमूना भी देख ५ | 
लीलजिए-- ` । 
करमीः एके च्ाधी रातत मं किस्ती साहूकार क्रा नोकरणएक 
हजार कपये की थैली लेके किसी साहूकार.की दुकान परजमा 
करते का जाता था। वीच से उचक्फे माकर रुपयों की थैली 
छीन कर मागे । . उसने जव पुकारा तव थने के सिप्राहियों ने 
आकर पूषा क्रि क्या दै? उसने कहा कि अभी उचक्फ सुमसे.- ` 


2 
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१ 
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सपय का दीन कर्‌ लिए जै द। सिपादी वीरे धीरे चल के 
फिसी चले श्मादमी करा पकड्लाप्करितू ही चोर द उसने 

` उनम काफि फलते साह्कार का नौकर दहै चलो पृष्ठलो ¢ 
 , चको चलं, हम यी नासधारी रष्मेमियों से पृषन्तं पि 
स्वामीजी. की यह्‌ आप्रा साष्रभाषा या रहिदुस्तानी दै च्रथवा नदीं ।. 

` यदिदैलो श्राप स्वामीजी पर यड.अभिचेाय क्यों चलाते है.कि ` 
` उन्दनि प्ररसी-छरवी के. शदो के देश-निकाला दे .दिया १, य॒दि 
सहं तौ कृषा कर उस हिटुस्तानीः.का नमूना.पेश्च कर दीजिए. 


जसं शपि सचमुच सध्रमाद् तमत.ह्‌ } . खद. चाप्‌ .सचसुचच 


क. 


उ्पी दू के दिदस्वानी.या युल्की जवान तससते दैजो सरकार 
म .-या कचहरियेां मे. वरती जाती द चनौर जो सुल्की जवान की 
उपायि सं दफ्तर" सं दाखिलद्ृद्‌ह तां दम यापसे स्पष्ट कट्‌ देना. 
कि वह ददी गदरी,.दिदस्तानी नदद -खद्‌. यानी प्रच्छ. पारसी 
ह1 वह्‌ सालथापा भले दी वनी रटे, पर हमारी रष्रमापातो 


नद्ध च्न.सकती }: हमारी राषटरमापा सदासेदहिदीस्दी.दै श्रौरः 
` श्रा्-सी वेहद्‌ । . ह्िदीन खदासे प्रसी-यसवी.के श्रकटः 
सन्म को श्रपनावराः हं श्रीर्‌ स्वामीजी ते पनी आर्य-मापामें 
उना विघानसयीक्िया््‌। श्रि सुलेचधोंका सुका देना 
ह्मण काम नद्यं; वहतो दक्त कीः चरकत द! देखते देखे. 
` र्‌ सयुननदालं यच) न । 
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पमस्छ क्म सर्कार दफ्तर 


एक. पां सीका 


:, अजं बहतो को यहं सुनकर आश्चयं दोगा कि कभी येग. `. 
रेजी सरकार ने भी पसे पर हिदीः्रत्तरोंको स्थान दियाथा. 
रौर फिर न जने किस प्रमाद मे आकरं उन्दे अपने -सिक्को , 
से उड़ा दिया । हो सकतां है, यह. भी ` उसकी श्रुताः का. दीं. 
प्रसादं हो, जो अभौ तकं किसी न किसी रूप मे प्रति दिन 
मिलता ही रहता-दै । आज तवे के पैसे पर नतो फारसी हरणः 
दिखाई देते है रौर न नागरी अकरो के दी. दशन होते दै। `. 
पर कभी. वह दिन भीथा कि श्रगरेजी सरकार ने स्वतः वः 
विधान बनाया था कि-- `` | 
` “ऊपर के लिखे हुए.पैसेः का मंडल रेखा होगा कि ` एक 

याने श्रं गूटे के पहले पोर को २० हिस्सा फजे करके उसके १९ 
हिस्से का खत मंडल को आधोञ्ाध करे सकेगा ओौर उसका वजन .. 
आट अने नौ पाह सिक्के मर होगा मौर उल. पर नीचे की 
लिखी इबारत फारसी ओरं नागरी हरफों से.जरव की जाएगी ॥ 


, . ` तफसील ध 
पेसे के एक तरफ़ फारसी दरफों में "सन्‌ ३५: जुलूस. शाह ` 
सालम बादशाह 1. . ` 


उसके दुखी तरफ.फारसी ओर नागरी दरप्ते मे एक पदै. 
सीका' ( अगरेजी -सन्‌ १८०९ -साल १० अहेन ३ दफा ) 


१५९ ५ | | ,  एकःपाड सीका 


कहन! न घ्नया किं कंपत्ती.सस्कार की आक्ञा कें अनुसार. 
 कलकन्तं छी खकखाल में उक्तं शससीकाः ठला गया रौर .उस पर 
सागरी तसे सँ लिखा गवा "क पाई सीकाग ! 
~ इतना-हौ नहीं, सक्रसात के साद्व ने उक्त पर कुट. चौरं । 
भी करपाकीश्रौर छपनी श्चोर से उस पर एक चिशूल्ञ मी. वना 
पिया! य चरिशुल्ल पैसे के दोनो रोर वना दै! णक. ओरं 
फारसी फे जल्‌ की सीन पर दै, तो दूसरी श्नोर फारसी के | 
एकः के (कफः पर्‌ । . मत्त यह्‌ कि वद्‌ फारसी लिपि या 
युसलिम संसृति का चिसेधी नदीं ससा गया दै, बल्कि उससे 
` यह्‌ घताया गया है किं यह्‌ ध्वनारस के जुल्कः का पैसा है! उस 
'वनारस कै सुक काः जिसकी सुख्य नगरी ( बनारस ) शिवज्नी 
के बिश पर टिकी दै, चदीं वँ का राजचिह दै । 

देखने ऋ वात है कि च्य गरेजो सरकार की इस व्यवस्था 
मं कितना. ममे द्धिपा है 1 इसमे: कितनी एकता दिखाई देती 
दै! दो्ताभी क्यो तदी? ्राखिर पले. के परमं स्वतंज 
कटर, गाजो सुसिम बादशाह ने भी तो हद्‌ चिहण चौर हिदी 
लिपि ्तयामापाको अपनाया था! सिक्करो की. कौन कटे 
ससजि त्क मं खंस्छत्त को स्थान.दियाया। द, उसी संस्कृत 
मोजो ज 'संसकरिरिदः केनामसे छकरा जा रहीहै मरौर 
जीते-जागते मरी-राली क्या सडी वक साचितकीजा रही}. 
छ्य गी आपको यद्‌ मान लेने मं कोई अड्चन दिखाई 
देती ह, कि चये चलकर प्रमादवशर त्रिटिश् सरकार नै नासी 
च उद्र उसे रात्तल भेजने छी सिंदनीच चेष्टा की न्नौर व्यथै 


भसाषाका प्रर्ः 


~© 


मे हिदी-ख्टू का नया भगा खड़ा कर दिया). क्या श्रव हम. 
नागरी के विसेधियों से.यद जानने की धृष्टता कर सक्ते.दैकरि 
उस समय क्यो उन्दने श्र गरेजी सरकार के उक्त विधान को 
स्वीकार कर क्िवा . श्रौर किसी.तरद्‌ का को . त्रापतिलन ` खड़ा ` 
नहीं किया ! १ (४ 
याद्‌.रहै,.उस ससय श्रं सरेली -सरकार देहली ` सर्कार. क 

अधीन शी श्रौर उसी की श्मोर से-शासन कर्‌ रदी -यीः। ; ज्रौ 
राज यहं उसी अधीनता का परराम दै किः चाँदी के सक्को 
पर किसी -मी देश्तभापा ` कोः स्थान. नदीं मिला जौर ` फारसी 
वद्स्तूर उन पर वनी.रही। जालोगे रुप्रर्‌ परः फारसी. लिपि 
को देखकर उसे.खटू' सम्र.लेते है उन्दे याद. र्ना .होगा कि 
यक रुपयःः उट्‌ नीं बल्कि शुद्ध फारसी द 1. यदि विन्वासे न 
नहो तो दक "हस्त आनः चौर 'भ्वहार श्रानः> `परं गौर कर `. 
लीजिए चनौर गिलट के. सिच्को पर ष्क धरान" च्रौर्‌ श्चार 
आनः देख. ज्लीजिए 1 .. यदि ध्यक, हश्तः नौर (चहार' उट है 
तो उनकां फारसी स्प क्या होगा, ऊं इसका सी. विचार ` 
दै १ मई, द्योश संभालो र वह कदम उठाश्रो चिसंसे दुनिया 
म कड होके जी सको; नदही-ते सिक्को. पर दहर गुलामी. 
कीछापतोदै ही), वह्‌-ञ्पते पतौ भिटनसेरदी। 

आपको-अवश्यमिटाद्देगी। : ~: म व 
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उदर कौ हिदुस्तानी 


“उदु थवा “द्‌ -प्-मु्रह्लाः के अथं को ठीक ठीक प्रहरणं 


करने के लिये यह्‌ आवश्यक है किम मीर शमन देहलयी के 
| उप. कथ का उदटूषृत कर्‌ जसस उन्न उदू की ज्ंवानःकीं 
` च्व की दै शौर “द्‌ -ए-सुद्यल्लाः की सीसा भी बहुत क 
निर्धारित करदीदै। च्नकाक्थनष्दै-- ` ` ` 
“जव हज्ररत लाहजह साहये करसन न क्रिला-मुवारक ओरं 
जामा मस्जिद अर शहरपनाह्‌ तामीर करमाया.-.--.तव वाद्‌- 
, शह च खश दक्र जगन फरसाया अर सदर का अपना दारुल- 
स्््षाफत यनाया तव ते शादजह्‌ानावाद मशहूर हमा.....-च्रौर 
कं शहर का उदर -ए-युशखरह्ला खितावे दिया । ...-निदान जवान 
स्ट छी सेंजते संजते सी संजी क्रि किसी शहर ची वोल्ली उससे 
रकरर्‌ सर्द.खाती } (१०५1) । 
` -सीर्‌ प्मञ्न की इतिहास की जानकये पर्‌ ध्यान टना । व्यर्थं 
द चहं तो उतनाजान लेना दी काफी दहै कि मीर असन 


उदू -पमुच्ह्लाः तथा “उदू ' काक्रिदरी श्र या बाजार के संकेत 


, १-- मोर्‌ श्ममन क्रे भौ अवतस्म्‌ व्राम-वो-वद्यारः नामी उनको 
ए गष द! इसत पुत्कका एक दसय. नाम 
वन्तः चार्‌ दरवेश भीदे! च्यँपरसो च्रवत्यस दिए यर्‌ द्र 


द. ~~ वि धम दःम ष = 
~ 5 नवल कस्न वरस वः सन्‌. २६२० इ० वाले संस्करणं से ह। 


साषाकाप्र्न `. 4 “ 


छे रूप सेन लेकर केवल शादहजदानावाद के एक खास कड़े के. 
अर्थसेंलेरदे दै जिसकी जवान को उदू, की जवानः कहते दै. ` 
“उदू' की अवानः के विपय मे मीर शमन का खुद दावादै ` 
कि.उनकी.जवान' सनद्‌" दै । , उनका कहना है --- . 
 -भ्सच. है बादशाहत के इक्तवाल से शहर की सोनकर थी.। 
एकवारगी तवाही पड़ी! रदैस व्यक मै कदीं जर ठुम कदी: 
होकर ज्यं जिसके सींग समाए बह्म निकल गए । जिस सुल्क . 
सं पहुचे वहाँ के आ्रादमियें के साथ-संगत से बातचीत मं" फक्त 
आया श्रौर बहुतः पेसे है कि दसपच बरस किसी सवव से ` 
दिह्ली से गए मौर रहे! वे मी. काँ तक वोल -सकेगे । -कदीं ` 
न कर्द. चूक दी.जावेगे । 'च्रौर जो श.र्स सव श्राफ़ते सहकर : ` 
दिल्ली का रोड़ा होकर रहा च्रौर दसपच पुश्तं उसी शर .-मे -. 
शुजरीं चौर उसने दरवबार-उमरावों के योर मेले-ठेले उस छंडि्याँ, - 
सैर ब तमाशा चौर कूचःगरदी उस शहर की सदत तलक की 
होगी ओौर वद्य से निकलने के. वाद स्रपनी. जवान को लिहाज. | 
` भेःरखा दोगा उसका बोलना अलवत्तः ठीक दै 1» ( व्ही प° ५।) 
` ~. , सतलव यह्‌ कि सीर अमन की जव्रान.हर तरह से “युस्तनद्ः 
मौर सीह होने का कुदरती दक. रखती है | - उनके (नजीबः `. 
मौर छसीहः होने मे किसी को शक नहीं । | 
मीर असन की.जवान के वारे मे वहतो" की वदी राय्‌.है जो 

स्वयं .. उन्दने इस प्रकार प्रकट की है ] ` उनकी इस सुस्तनद्‌ 
१--खरः सेयद्‌ अहमद खों से लेकर डाक्टर मौलाना त्न्दुल : हकः । । 
प्तक.न्निख किसी का अध्ययन. कीजिए; जापको स्पष्ट च्रवगत होगा किवे | ४ 


„गिन 


उद की हिदस्तानी 


४ 


` ८ 
` ` जवान पर संच्छरत के कितने रौर कैसे-कैसे शच्द नाच र्टे थे इसका 
पृः पत परता वताना तो इस समय च्रसंभवहै। ह, इतना 
 श्र्रनीसेकियाजा सकता टैः कि उसका छं आभास दिखा 
वा जाय च्मरौर पाठकों से चह जान लेने की इच्छा प्रकट कर 
लीजायकरि श्राखिर श्राज हस क्यो न्दरं अपनी जवान से लग 
“ करद उच्छा श्रौर अधिक उपयोग क्थोंन करे सुनिए, 
. मीर रमन का. कहना है “सो अव -खुदा ने वाद सदत के जान 
 यिलक्रिष्ट साद्व वहादुर सा दाना छुक्तःरस पैदाकियाकि 
_ न्दने पने ज्ञान नौर उक्ति से श्रौर तलाश चौर सेदनव से 
 कोश्रदों फी कितवे तस्नीफकीं। इस्र सववसे हिदुस्तानकी 
` वान का मुल्क भे रवा हा च्रौर नए सिर से रौनक्त -ज्यादः 
ड (वही पू० ५) | 
“` श्रौगरेजों श्चथवा त्रिटिश सर्कार ते किस तरह ष्ट को 
_ घदटराया, इसक्रा विचार यदहं ्रावश््यकं दै 1 य्य हमे शज्ञान 
` श्रौर उक्तिः को नोट कर लेना द शौर समय पड़ने पर्‌ यह्‌ याद्‌ 
दिला देना है कियद्‌ उदूका. छठ दविटुस्तानीः शब्द दै. जिसे 
` “दं क लोग हिदू-सुखलमान, रत, मदं, लड्कं-बाले, खास- 
` चौ-खास श्रापसर मं वोलते चालते ह --{ ब्दी प्र) 





म्पश्चमन कौ ठेठ उव्रानतेः कायल ह! प्रसिद्ध . फीणी विद्धान्‌ 
--माखंदे तांती को.त्ो उसका पाय्य-पतस्तन्मौः स निकाला जाना खल सा 
र 4 


| दृष्टि मं ध्िदुस्तानीः -कौ उचित्त शिकला के लिये 
-. मका पाद्य-करम से चना रटनां निवावं था] 


नगृ | 


सापाकाम्रन, ` १८४ ` 
मीर श्ममन कीः दृः की ठेठ दिदुस्तानी में शुद्ध संच्छत. , 
शब्दों का-कितना श्रय था, तनिक यद्‌ भी रदैख ल्लीलिष | .युल्क ` 
जरवाद्‌ की रानी का क्रि्वःः ले लीजिए] चरसे दीः 
पापको दिखाड देगा :- ` ९ ॥ 
`. श्चै कन्या सेराद्‌ के दरे केराजःकीर्टर रौर वह गवरू 
लो चंदान-एलेमानि से कैद है उसका नाम बहरदम॑द दैः मैरे | 
पिताक सत्री का वेदै) शक रोर महाराजनेच्रा्वादी, , 
कि जितने याजः शरोर छँवर है दान मेः जेर भरोके अकर 
तीर-अदाजी ` चौरं चौगानवा्ी करे तो धुडचदही ओर कसवं ` 
हर एक का जाहिरद्ये। मैरनीके.नेरे जो मेरी माता्थीं 
अटारी-्रोकल सें वैटी थौ रौर दाद््यां रौर सदेलि्यां दाचिर 
थीं। तमाशा देखती श्रीं! वह दीवान का पूत खव मे खुद्र 
थाश्नौर घोडेको. कवे देकर कसव. कर र्हा था। मुकको 
भाया च्रौर दिल से उस पर यीं । सुदत तलक यह्‌ वात ` गुक्ष , 
रदी । ` आलि . जव वहतं व्याल हई तव दई से-कदा योर 
देर सा इनाम दिया 1>--{ वदी. ८६ 1 
-- अस्तु, हिटुस्तानी. का जो ` नमूना सामने . है उसमें यद्यपि 


देश को देस ओौरं राजा को +सजः' कर दिया गया है जओ्ौर इस `. 


प्रकार अपने विदेशी अथवा उदूपन की पूरी पूरी परख दी गड - 
है तथापि यह्‌-दाज की राष्भाषा हिदुस्तानी का संच्चा नमूना ` 
नदीं हो. सकता 1. क्योकि . इसमे कन्या, . पिता, मंत्री, माता, 
सु दर, गप्र योर व्याकरुल-जैसे अत्यंत भचलितं ओर जीते जागते... 
, श संसृत शब्द्‌ आ गणै. जिनको. ज उदू. के धनी  मतरूकः `, 


- १८५... ` „६ उद्‌ की हिटस्तानीः 


© < ` भ2 


करर चुके हु श्योर फलतः अपनी शुल्की जवान से उनको देखना 
गनाह्‌ समक्त ह । दृसरी आर उस नरे, शुडचहीः, (भायाः, 
टर्‌ "रीमीः अदि जसे गेवारू शब्द मीत्मागषह! फिर 
भला जवान के उस्ताद इसे कवांकर अपनी . युल्फी वान मान 

लं! यद्‌ तो गुल्मो क्ती यापा के शब्द्‌ है नं 


. जोति, सीरं अरसनते कु इसका ध्यानस्वश्यरखा दै क्रि... 


- उनकी च्ड्ट्‌ की हिदस्तानीः दं इडं दिदियत भी. जष्हर हो 


नदान हिद-मसलिम एकता की एकाध फलक दिखा देने मेँ 
उनका कोट त्ति नदीं दिखाई देती । चुर्नाच एकं जगह 


लिखते 
` . ` ध्वहन ने... इमाम उामिन क्रा रुपयः मेरे वाजू पर वधा 
दही का टीका" माधे प्र्‌ ल्याकरः, असू पीकर बोली, “निधयो 
द्रे खदाको सौथा) पीठ दिखाए जतिदो ङी तरह जल्द 
श्रपना मुह्‌ दिखाद्यो ।--(-वही ए १५. ) } 
दही का टीका साधे परः देनवनका हीं सेचत होगा 
प्रब्द तोकलंककाटीक्ना दी दिष्वषदे रदा. दै। -समयका 


५. + , न 
` फर ह्रं ` रैशखिए- 


[ 
१ ० 


४, 


१--वद्टावियां षो शरह्धलन नें इस टस की हिंदियत का 


' >दटते छखुं विनाश कर दिया] रीका प्व शीघ्र दी शलीगः 


नि 
"` न मरय = ४ ष थ, {स्‌ स्य 
= कन सर्‌ कटम्‌ दयां तिदहतेजा रदा  इन्तयाज्नः क इर 


+ भ 


- शवक का सामना करना - रप्रमक्तों का काम दह} दौीन-पर्त्तां क 


^ 


न्क्व" 


[क ि ल क क 
ध, 


(द क दने का मनद न्व द्रलयक्र आर्‌ रस्म वा रान्न का 


आषाकाप्रञ्न - ( . १८६ 
: ध्न्नमर्व कलंक का टीका ` मेरे साथे प्रर लगा पर. एसा 
काम नीं किया जिसमे मा-वाप के नान को पे. लगे.) - श्रव 
यह वडा दख है किवे दोनों वेद्या मेरे द्याथ से वच जा्च च्रौर 
आपस मे रगरल्ियां मनवे चौर मै. उनके हार्थो से यह्‌ कु 
दुख देखे ।*--( वदी प° ३६ ) । क 
कलंक का टीका क्यो लया ¶ चअपने कमा स नही, बल्कि 
व्क की. रेखाः क कार्ण। किस: प्रकार १ उसं मी.जान 
` लीजिद्-- ` ` 
. श्सोतूनेदेखा। भँ किसूका कुया नही चाहती थी लेकिन 
ह सखतरावियां किस्मत मे लिखी थां। टलती नदीं करस-की `: 
रेखा । इन आसो के सवव यद कल देखा ।*-(वदी ए २४) ।. ॥ 
गअं ने क्या कर दिखाया, छुं इक्र भीपतादै!.. 
चेचासै कीजो गति हई बह यहदै-- ` १ 
०वृह्‌ लडकी अपनी ठमजोलिरयो में वेदी .थी नौर खुशी सेः. 
` शधिया का व्याह रचाया था । श्रौर ठोलक पात्र ल हुए 
रतजगे की तैयारी कर रदी थी ओर कडाही चटक गुलगुले.: 
ओर रहम तलती आौर वना रही थी क्रि एकवारगी उसकी 
 रोती-पीटती सर सुले पांव नगे वेटी के घर्‌ म गड रौर दो हस्थड्‌ ` 
उसं लडकी के सिर पर मारी चौर कने लगी काश कि. > 
बदले. खुदा अधा बेटा देता तो मेर कलेजा - ठंडा होता 1" . 
(वही ष" ६६) |, न 
इतना होने प्रर भी चैन न मिला । उसको च्रौर भी भर्यानक 
. कशे का सामना करना पड़ा 1. परिणाम यंह हं कि-- . : ॥ 


{८५ । ५५ । ` दू की हिदुस्तासीः 
= “ -्टस्ी तरह कनं दित सात साफ गुर गए 1 सलतिकः के सहः 
` मष्क खील मौ उ्ड्कर न गई) चह एल-सा वदन सूखकर 
। कटा गया रद्‌ वद्‌रसमनजोङ्कदन सा देमकता था हल्दी 
सी यन गवा , ह्‌ मे सेफडी वैध गई। आंखें पथस गड । 
मगर पक दमं टकर रहय था कि चद्‌ अता जाता था} जव तक. 
, सरस तय तकत स्त 1*--( वही ए० ५३ ) | 
निदान, वद दिनिमीच्ांगयाक्रि 
'लात्ते जति अचित्त एक दरिया कि जिसके देखने से कलेजाः 
पानी सदा णा, छुं यल वेडान पाया! ` इला श्वस 
समद्र से स्येकर पार उतारे! एक दम इसी सोच मे खडे 
रटे} ` आखिर दिल मे लद्र आड कि मल्लिकः के यहं विखाकरः 
न तल्ला मं नाव-नवाद्धी के जाऊँ । जव तलकर च्रसवाव गुखारे 
का दायं श्यावे त्तव तलक चह नाजनी भी त्रारि पव} त्तव 
` मनि कहा ष्ट सलिकः च्गर हृच्पदो ततो घाट-पाद इस दरियाका 
देख । क्रमाम लगी भं ब्रहुत थक गदर श्रौर भूकी प्यासी 
र जया दमले लै जवर तुम पार चलते की. 
~ छत्र क्यो उप्त जगह णक दर.ख्त पीपल काया) 
चदन छच्.रववि दु कि छ्रगर्‌ इृत्रार सवार्‌ चैः तो धृप-येह मं. 
उन त्रस श्रासस पाथर {> --{ वदी ६० ३७ )| 
परिकरो, दनद दयोकर द्धी रहता द । आखिरकार । 
` -ष्योदीने यी जचद फम्‌ कर्‌ अपने चदु मल्लिकः समेत मेरे पीट 
दरया सं सरा प्यर्‌ चरत कमी। मलिकृः च घदराकर वास 
स्पीच) वद्य ठी नरसश्री। चलद गड! मललिक्रः भरोत्तः 


मापाकाप्र्ः ` .: न ~ ` 
सार मय बोडी दरिया मं उतर मद 1... - म सौदा. ्ौर्‌ जननी ॥ 
डो गया श्नौर फक्तीर वन॑कर यदी कता फिर्ता यो--द्न जैन. 
का यदी विसेख, चह यी दष््ा चद्‌ यीद्रेख।*-- (वदी १ १९५)। ५ 
च, छव चौर देखन की दनच्छा चीं होत्री । , पराटक स्वयै 
देख श्नौर कटे कि माल्या क्या । किम तरद्‌ मीर श्रथन की उदरः 
यी हिदुस्तानीः हिदिवतक्रसाय रहती दं ओर खवू -पए-युध्रल्ला 
के ठेठ तथा संर्छरत शच्ने त सयेदटे चलती है; मृ्तकर भी उन्दः: 
-सतरूकः या हराम सदी समन्तत, सन्दर खो वरट्‌ दी हिदी सावा, 
विचार तथा चर्तुं के मी चयनाती छर्‌ श्रपनी हिद्वियतत का 
परिचय देती । मीरे असन पैसाक्यान कर्‌ १. आखिर. 
भीतार्हिद्‌ कै सृत द्यौर्‌ उनका उदर -प-युश्ललाभीतेर्दिददीं; 
मं वत्ता । फिर वे श्रस्वी-फास्सी करा घ्धा चयवहौर कर उसकी 


 , जघान का अलनवी द्यां वनां खोर प्रमादवशं अपने अअहेक्ार 


 कीतुष्टिके लिये इसे सवी यां इस्लाम द सवा क्यों समभ 
अलं न्दी, यह्‌ देश की वारी अधवा समूचे रष्ट्रजी 
हिदटस्तानी रहीं बल्कि "उद्‌ ` यानी देदली के खादी दरवार की 
-हिडस्तानी है उस्र शाही स्थान कीजो सदा से मुसलिम शासनं 
क्रा केट्र रहा दै नौर आज भी.ड्द्‌ जवान का घर समभा "जाता 
दै देश की हिदुस्तानी का स्वरूप.मीरं अमनकीच्षटिमं क्या 
.. होता, - इसे आप स्वयं सस सकते है श्नौर यदि चा तो सच: 
सुच आज उसे. ्रपना-सी सक्ते है । वस, ` केवले. समभ श्र. . ` 
की जरूरत है । ` "साहसे श्रीः प्रतिवसति 1” ~ `.“ ` 


